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स्मतिमें 


प्राककथन 


आज हम साइंसके युगमें हें, किन्तु तब भी शिक्षित लोगोंमें भी 

बहुतसे साइंस-युगके पहिलेके मृत विचार ही चल रहे हैं। इसमें एक 
कारण यह भी है, कि जिज्ञासुग्रोंके पास उसके जाननेके लिये हिन्दीमें 
पुस्तकें मौजूद नहीं हें । इस कमीको पूरा करनेका इरादा, दो वर्ष पहिले 
जब में हजारीबाग जेलमें नजरबन्द होकर आया, तभी हुआ; और काम 
भी शुरू कर दिया । सामग्री जमा करते वक्‍त पता लगा, कि ऐसी पुस्तक 
लिखना हिन्दीमें बेकार है, जब तक कि साइंस, समाजशास्त्र और दर्शनकी 
सामग्री भी पाठकोंके लिये जुटा न दी जाय। जब मेंने हजारीबागममें 
लिखे सौ पृष्ठोंको बेकार समझ देवली (२१-७-४१) में वेज्ञानिक भौतिक- 
वादपर साइंससे लिखाई शुरू की, उस समय तक यही ख्याल था, कि 
एक ही पुस्तकमोें सब चीज़ें आ जायेंगी; किन्तु पता लगा, कि अलग- 
अलग विषयोंपर डेढ़-पौने दो हजार पृष्ठका एक पोथा लिखनेकी जगह 
सबको अलग-भ्रलग पुस्तक मान लेना ही अच्छा है; इस प्रकार एक 
पुसस्‍्तककी जगह चार पुस्तकें लिखनी पड़ीं-- 

(१) विश्वकी रूपरेखा (साइंस) 

(२) मानव-समाज (समाज-शास्त्र) 

(३) दर्शन-दिग्दशन (दरशेन) 

(४) वेज्ञानिक-भौतिकवाद 

इसमें वैज्ञानिक-भौतिकवाद सबसे छोटी पुस्तक है, जिसका कारण 

एक यह भी है, कि इसमें आनेवाले कितने ही विषय दूसरे ग्रन्थोंमें 
आ चुके हैं; वस्तुतः बाकी तीनों “वेज्ञानिक-भौतिकवाद”के ही परिवार 
ग्रय्थ हें । 


न्न्न ६ न्नन 


पुस्तकके गहन विषयको सरल और स्पष्ट करनेकी मेंने भरसक 
कोशिश की है, किन्तु उसमें कितनी सफलता हुई है, इसके प्रमाण पाठक 
ही हो सकते हैं । 
अपने विषयके प्रतिपादनमें मुझे दूसरे विरोधी मतोंकी आलोचना 
करनी पड़ी है, जिसके लिये में मजबूर था; सम्भव है किसीको इससे 
दुःख हो, जिसके लिये मुझे खेद होगा; मेंने तो “वादे-वादे जायते तत्त्व- 
बोध:”की उक्तिको सामने रखकर वैसा किया है। 
जिन ग्रंथोंसे मेंने सहायता ली, उनकी सूची में श्रलग दे रहा हूँ; लेकिन 
इतना ही' कर देनेसे में अपना कत्तंव्य पूरा नहीं समभता । में समभता हूँ, 
इस पुस्तकके लिखनेका सारा श्रेय इन्हीं ग्रंथकारोंको मिलना चाहिये मेंने तो 
मधुमक्खीकी भाँति मधूसंग्रह मात्र किया है, असली धन तो उन्हींका है । 
मुझे एक बार विश्वास होने लगा था, कि तीसरा ग्रंथ (दशेन- 
दिग्दशन) ही यदि समाप्त हो जाय तो गनीमत समभना चाहिये; किन्तु 
उसके समाप्त करते ही (११-३-४२) मेंने ते कर लिया, कि वत्तेमान 
ग्रंथभों लिखना शुरू कर देना होगा, और अपनेको “गृहीत इव केशेषु 
मृत्युना” समभते इसे आज समाप्त कर सका हूँ । 
स्क | राहुल सांकृत्यायन 


दूसरा संस्करण 


इस संस्करणमें मेने सिर्फ़ पहिले अध्यायको अनन्‍्तमें डाल दिया है, 

इतना समय नहीं निकाल सका कि कठिन अध्यायको और सरल कर 
सकता । और सरल करनेकी आवश्यकता है। 

प्रयाग | 


35205 88 राहुल सांकृत्यायन 


वैज्ञानिक भौतिकवाद्‌ 
विषय-सतची 


विषय पृष्ठ 
प्राकृथन ५ 
प्रथम अध्याय. ६ 


कार्य-कारण ( हेतुवाद ) ,, 


क--कार्य-कारण या हेतु 88 
१. व्याख्या कर 
२. नियतिवाद ११ 
३. साइंसके नियम १६ 
४. मनुष्यकी स्वतंत्रता श्८ 
५. तक-निर्भर नहीं, वस्तु 

निर्भर हेतुवाद २० 
६. प्रायिकता २२ 

ख--सत्य-श्रसत्यका ज्ञान २५ 
१. सत्य 7 
२. सत्य-ज्ञान 
३. प्रयोग और सिद्धान्तकी 

एकता २६ 


(१) करनी और कथनी ३७ 
(२) गांधीवादी प्रयोग ३६ 
(गृहामानवका नारा) ४२ 
द्वितीय अध्याय. ४७ 


मूृढ़ विश्वास 
क--धर्म श्रौर धामिक तत्त्व 
१. धर्म बेकार गा 
२. धर्मके नये व्याख्याकार ५४ 
(१) हिन्दू-धमंकी विशेषता ,, 
(२)धर्म सर्वोपरि. ६४ 


थक 
चय्की 


डंध 


विषय 


ख--अआ्राचार-विचार 


१. 
२. 


३. 


४, 


ग--दृष्टिके विकार 


पष्ठ 


छः 


३. धर्म-सार ६६ 
(१) आत्मा और दिव्य- 


दशक्तिकी कल्पना ६६ 


(२) थ्योसोफी और 
सखी-समाज ७२ 
(३)दुनियामें देव-कल्पना ७५ 
() बाबुल ; 
(॥) यूनान ७७ 
( ) प्राचीन स्‍लाव ७७ 
(ए ) भारत ७६ 
(४) पूर्व और पश्चिममें 
धार्मिक प्रतिक्रिया 5१ 
(५) जीव अ्रजर-अमर ८७ 
६१ 
आ्राचार-विचार परिवत्तंनशील ६२ 
प्राचीन भारतमें यौन 
सदाचार 8६३ 
हमारा और पूंजीवादी 
सदाचार 
समाज-हित सदाचारकी 
कसौटी 
(समाज ) 


६५ 


श्द 
श्द 
१०१ 
१. उदयनका ईश्वरवाद १०२ 
२. प्रयोजनवाद १०५ 
३. विज्ञानवाद १०७ 


विषय 
तृतीय अध्याय , ११४ 


भूत ओर दुंद्ववाद 
क--भूत या भौतिकतत्त्व 


पृष्ठ 


)ैरै 


8 


१. भूतकी व्याख्या र 
२. विरोधियोंके श्राक्षेपोंका 
उत्तर ११६ 
ख--भोतिकवाद १२० 
१. व्याख्या मा 
२. विरोधियोंके झ्राक्षेपका 
उत्तर १२१ 
३. भौतिक-वादियोंका झ्रादर्श १२४ 
ग--हं द वाद १२६ 
१. व्याख्या १२७ 
२. ढंद्वात्मक विधिकी विशे- 
षता १२८ 


३. दंद्वधादके सोलह सूत्र १२९ 


४. क्षणिकवाद १३३ 
(१) परिवत्तेन १३३ 
(सदृश उत्पत्ति) १३८ 
(२) गति 

(३) विश्व विच्छेद-युक्‍्त 
प्रवाह १३६ 

घ--वंद्वात्मक (देज्ञानिक ) 

भौतिकवाद १४१ 
२. यांत्रिक भौतिकवाद हर 


ष्ः 


विषय पृष्ठ 
२. वेज्ञानिक भौतिकवाद १४३ 
(।) व्याख्या १४४ 
(7) उद्देश्य १४४ 
(!) साइंसवेत्ता और वेज्ञा- 

निक भौतिकवाद_ १४७ 
(!7) भूतकी प्रधानतता. १४८ 
(५) वैज्ञानिक भौतिकवाद 

के सामने काम १५१ 


(५१) सत्यबनायानहींजाता १५४ 
(५१) फ्वेरबाखपर ग्यारह सूत्र ,, 
३. परिवत्तेनकी घटना-श्वृंखला १५६ 
[१] विरोधि-समागम ग 


(१) व्याख्या १६० 
(२) स्वरूप १६९७ 
(३) संघर्ष, समागम 
साम्यावस्था १६९८ 
[२| गुणात्मक-परिवत्तेन १७० 
(१) व्याख्या १७१ 
(२) जीवन और भूत १७३ 
(३) दुष्टान्त १७५ 
(४) मन १७८ 
(५) जाति-परिवत्तेन. १८४ 
(६) मनुष्य और उसके 


समाजमें गुणात्मक- 
परिवत्तेन १८६ 
[३] प्रतिषेधका प्रतिषेक १८७ 
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श्रथम अध्याय 


कार्य-कारण ( हेतुवाद ) 


हंद्वत्मक भौतिकवाद दर्शन नहीं, बल्कि साइंसका श्रधिनायकत्व 
है, इसीलिये वह जो भी शक्ति रखता है, वह उसे साइंससे मिली है-- 
यह हम पहले कह चुके । किन्तु, प्रचलित दशेनवालोंके मुकाबिलेमें हम 
इसे दर्शन--भऔर उनसे कहीं बढ़-चढ़कर दर्शन--भी कह सकते हैं। 
इन्द्ात्मक भौतिकवाद अपनेको प्रचलित तकंशास्त्रकी कोटिमें रखनेके 
लिये तैयार नहीं है, क्योंकि वह दिमागी।कसरतको नहीं बल्कि प्रयोग 
(भौतिक जगत्‌में प्राप्त वस्तु स्थिति )को परम प्रमाण मानता है, यही 
उसके लिये सत्यकी सर्वश्रेष्ठ कसौटी है । तो भी जिस तरह प्रचलित 
दर्शनसे लोहा लेनेके लिये उसे दर्शन बनकर दशशनकी भाषामें जवाब देना 
पड़ता है, उसी तरह तकंके शस्त्रको कुंठित करनेके लिये उसे तकके जनक 
प्रयोग जेसे महाशस्त्रवाले तकको भी इस्तेमाल करना पड़ता हैँ। ऐसी 
अवस्थामें वेज्ञानिक भौतिकवादको कार्यकारण (हेतु )-वादके बारेमें 
ग्रपनी स्थितिको साफ कर देना जरूरी हें । 


क--काय-कारण या हेतु 
श१--व्याख्या 


कार्य-कारण नियम क्‍या है ? इसे जाननेके लिये पहले कारणको 
जानना जरूरी है । कारणका जो लक्षण अभी हम दे रहे हैं, उसके बारेमें 


१० वेशानिक भौतिकवाद 


यह जान लेना जरूरी है : प्रकृतिको यह बिलकुल मंजूर नहीं है कि उसकी 
वास्तविकताको परमार्थ तौरपर चित्रित या भाषित किया जाये ।-- 
वस्तुत: दाशनिकों और ताकिकोंके भ्रथंमें परमार्थ नामका जो शब्द है, वह 
प्रकृतिके कोशमें मौजूद ही नहीं है । वास्तविकताके लिये प्रयोगकी कसौटी 
हाथमें ले क॑ंसे आइन्स्टाइन' सापेक्षतावादपर पहुँचे, इसे आपने पढ़ा 
होगा; उससे हमारी बात समभनेमें न दिक्कत होगी, न उसमें रहस्यवादी 
अ्रथं खोजनेकी आप कोशिश करेंगे । 

अ्रच्छा तो कारण क्‍या है ? यहाँ फिर स्मरण रखना होगा कि जब 
हम कहते हें--कुछ कारण हैं, जो श्रमुक परिवत्तनको ला रहे हैं; तो 
परिवत्तेन लानेमें वहाँ हम देश और कालको नहीं गिनते, गोया देश- 
काल किसी चीज के कारण नहीं हैं। आप प्रश्न कर उठेंगे--क्या देश- 
कालका अस्तित्व ही नहीं हैं ? क्या आप भी वेदान्ती हो गये ? नहीं, 
इन दोनों बातोंकी शंका आपके मनमें नहीं होनी चाहिये। हम देश- 
कालसे इन्कार नहीं करते, हम इन्कार करते हें, उनके दाशेनिक भयथेमें 
परमार्थ होनेसे । देश-काल वस्तुतः भूत ( भौतिकतत्त्व )के अ्रस्तित्वके 
ही--उससे कभी अलग नहीं रहनेवाले--पहलू हे । जैसे गिनती प्रकृतिके 
यहाँ उस तरह नहीं मिलती, जेसी कि हमारी गणितकी पुस्तकोंमें; उसी 
तरह देश-काल भी द्वन्द्वात्मक प्रकृति ( भूत, गति )से श्रलग कोई हस्ती 
नहीं रखते 4 कारणका काम हे क्रिया करना । क्रिया बिना अपने या 
दूसरेमें कोई परिवत्तंन किये नहीं हो सकती। दाशेनिकों का देश-काल- 
आकाश, भ्ात्मा ( ईश्वरको भी ले लीजिये )--कोई काम नहीं करते, 
वह निष्क्रियतत्त्व हें । निष्क्रिय होनेपर भी यह निराकार पदार्थ हें--यह 
संध्याभाषा है, जिसका समभना मरत्योंकी शक्तिसे बाहर है; शायद इसे 
भाँगका गोला चढ़ाये भोला बाबा या उनका नाँदिया ही समभ पाये । 


2] 
* देखिये “विश्वकी रूपरेला” (किताब-महल, प्रयाग) 
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फिर यह भी स्मरण रखना है कि कारण भी कोई परमार्थके अथ्थंमें 
नहीं होता--एक बार कारण है तो वह सदा कारण रहेगा, ऐसा प्रकृति- 
में नहीं मिलता । जिस तरह हर एक पिता किसीका पृत्र भी है, उसी 
तरह हर एक कारण किसी ( नहीं किन्‍्हीं कहना अ्रच्छा है क्‍योंकि 
प्रकृति बहु-गति-विवाह--यूथ-विवाह--को बहुत पसन्द करती है ! एक 
कारण नहीं कारण-सामग्री--कारण-समुदाय--कार्येको अस्तित्वमें लानेमें 
समर्थ होते है ) किन्‍्हीं पहिले कारण-समुदायोंकी प्रसूति--कार्य होता है । 
यह ख्यालमें रखते हुये आप कारणकी परिभाषा कर सकते हँे--कारण 
वह वस्तु ( घटना-प्रवाह ) है, जो कि नियमपूर्वक किसी परिवत्तेनके 
तुरन्त पूर्व मौजूद ( कार्ये-नियत-पूव्व-वत्ति ) था, और यदि उन्हीं परि- 
स्थितियोंमें वैसा कारण ( -समुदाय ) फिर मौजूद हुआ, तो उसी तरहके 
काय ( घटना-प्रवाह ) अस्तित्वमें आयेंगे । 

तब कार्य-कारण नियम होगा--यदि एक खास घटना-प्रवाह 
( आसानीके लिए वस्तु कह लीजिये ) वस्तुतः मौजूद है, तो उससे पहिले 
एक दूसरा अनुकूल घटना-प्रवाह वहाँ भ्रवश्य मौजूद रहा होगा । अवश्य 
मौजूदगी कारण होनेके लिये ज़रूरी है। 


२--नियतिवाद 


कार्य-कारण-नियमर्म, नियम--नियति----भ्रवश्यंभाविता--दुबकके 
ब्रैठा हुआ है; जिससे नियतिवादका प्रसव बिल्कूल आसानीसे हो सकता 
है । प्रकृतिमें कार्य-कारण-नियम हर जगह बराबर दिखाई पड़ता हे । 
किन्तु इस तरहके कड़े नियमको जब हम एक मनुष्य या शअ्रनेक मनुष्यों- 
पर लागू करना चाहते हैं, तो भारी दिक्कत हीका सामना नहीं करना 
पड़ता; बढ्कि कितनी ही बार वह व्यक्ति या व्यक्ति-समूह उसे लागू 


*“संहतो हेतुता तेषाम्‌/--धर्मकीति (प्रमाणवात्तिक २।२८) 
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होने नहीं देता; यही वजह है, जो कि हम प्रक्ृतिके बारेमें जितने 
इतमीनानके साथ भविष्य कथन कर सकते हें, मनुष्यके बारेमें उतना 
नहीं कर सकते । आप इससे खुश न होइये--श्रच्छा हुआ जो मनुष्यकी 
( इच्छा या कमंमें ) स्वतंत्रता सुरक्षित रह गई, और वह नियतिके 
पाशमें बंधा “मदारी'का भालू नहीं बन गया। नियतिवाद श्नौर 
स्वातंत्रय्वादकी समस्या काफी गहन हें--खासकर जब कि प्रकृति 
( प्रयोग )का सहारा छोड़ लोग इससे आकाशके सितारे तोड़ने 
लगते हैं । 

हाँ, तो प्रदन है---जब प्रकृतिमें सर्वेत्र कार्य -कारण-नियम व्यापा 
हुआ है ( इसे माने बिना कोई साइंस-संबंधी गवेषणा संभव नहीं ), तो 
मनुष्यको स्वतंत्र: कर्त्ता” केसे कह सकते हें ? कार्य-कारण-नियम एक 
जबर्दस्त नियति ( भाग्य ) है, जिसके द्वारा विश्वकी प्रत्येक वस्तु ( घटना- 
प्रवाह ) नियत है; तभी तो हम प्रयोगशाला, या वेधशालामें कार्यसे 
कारण तक पहुँचनेका प्रयत्न करते हें; भ्रथवा कारणसे कार्यके संभव 
होनेका ख्यालकर उसके पानेके लिये परिश्रम करते हें । फिर तो बेचारा 
मनृष्य हाथ-पेरसे बँधा है, उसकी तो साँस भी इसी कार्य-कारण-नियमके 
अ्रधीन है । इसका अर्थ दूसरे शब्दोंमें यह हुआ कि हमारी इच्छा हमारे 
अ्न्तस्तम विचार सभी नियति--भाग्यके हाथमें हें। फिर तो यह भी 
मानना पड़ेगा कि विश्वके भीतर एक खास प्रयोजन छिपा मालूम होता 
है, और उसका संचालक ईदवर' यह सब कुछ एक खास प्रयोजनसे 
करता हँ। कितु भ्रभी इतनी दूर तक जानेकी ज़रूरत नहीं; क्योंकि 
नियतिवाद दुधारी तलवार है, यदि वह मानवको हाथ-पैर बाँधकर छोड़ 
देगा, तो ईश्वरकी दशा भी उससे बेहतर न होगी, वह भी नियतिके हाथकी 
कठपुृतली मात्र रह जायेगा । 

देखना है--क्या कार्य-कारण-नियम सचमुच ही इतना प्रबल है। 
यदि ऐसा होता तो कार्य-कारणको एक तलपर ठीक चक्कर काटते देखते 
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झौर कारणके बाद कार्य, उस कार्यके कारण बन जानेपर भी वही कार्ये' * * 
फिर वही कारण *' * 'इस तरह एक-सी आवृत्ति चलती रहती है। किन्तु 
इतिहासमें हम कभी इस तरहकी पूर्ण आवृत्ति नहीं देखते; यद्यपि ऐसा 
साबित करनेके लिये पूरी कोशिश की जाती है। श्रंग्रेजी कहावत है-- 
“सूर्य ( आकाश )के नीचे कोई नई चीज नहीं”; जो कि सोलहो भ्राने 
गलत है, और उसकी जगह कहना चाहिये--अआ्राकाशके नीचे कोई चीज 
पूरानी नहीं हैं ।” हर एक चीज हर क्षण नई है, इसे हम पहले बतला 
झ्राये हें। अ्रंग्रेजीकी कहावतकी भाँति ही भारतकी भी पुरानी गलत 
कहावत है--सूर्याचन्द्रमसा धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌” और इसके 
ऊपर जो तूफाने-बदतमीज़ी बाँधा गया, वह तो “पत्ता भी हिलता नहीं 
( बिना उसकी मर्जके )” जैसी सस्ती हजारों कहावतोंमें देखा जाता 
है । इसका निदर्शन राम-रावणसे संबंध रखनेवाली हनूमानकी कहानी- 
से हैं । 

हिन्दुओंके परम देवता वानर हनूमान्‌, जो-हे-सो रामजीकी क्षृपासे, 
जगत्‌-माता जनकनन्दिनी सीताजीके पास जब जा रहें थे, तो उनके 
मनमें संदेह होता भया--यदि कहीं घट-घटकी बात जाननहारी जनक- 
दुलारी सीता महारानीके मनमें शंका उत्पन्न होती भई कि कौन जाने 
यह कलमुंहा बानर त्रेलोक्यके विधाता दाशरथी रामके पाससे आया है 
या और कहींसे, तो कंसे करके विश्वास दिला सकूँगा। निदान, यह 
सोच श्री हनूमानूजी महाराज रामजीसे बोलते भये-- हे त्रिलोकके 
त्राता ! हमारे मनमें यह सन्देह होती भई है, सो कृपा करिके हमको 
कोई चीनन्‍्हा दीजिये ।” । 

रामजीने रामनाम-अ्रंकित मुद्रिकाकों श्रपनी अंगुलीसे निकालकर 
श्री हनूमानूजीको प्रदान कर दिया। बेचारे हनूमानजी रास्तेमें काल- 


* “सूर्य और चंद्रमाको विधाताने पूर्वकी तरह ही बनाया --सययुवेद 
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नेमिसे कम न परेशान करनेवाले एक बूढ़ेके फेरमें पड़ गये । उसने धीरे- 
से हनूमान्‌की श्रेंगूठी उड़ाई और उसे श्रपने कमंडलूमें डाल दीनी । हनू- 
मानजीकी श्रकल गुम हो गईं । कौन मुख लेके रामके पास लौटें, भर 
कौन मुख लेके सीतामाताके पास जायें--मुूंहपर भारी कालिख-सी पुतन 
लगी । बूढ़ेको दया आई उसने कमंडलू सामने रखकर कहा--इसके 
भीतरसे श्रपती श्रगृठी निकाल ले। हनूमान्‌ने भाँककर देखा, तो वहाँ 
श्रगूठियोंका ठिकाना न था, और सभी एक ही तरहकी, मानो बूढ़ेने श्रगूठी- 
की एक टकसार ही खोल रखी हुती । बूढ़ेने थोड़ी ही देर बोद नगर 
जला-स्त्रीबच्चोंके करुण-क्रंदन करानेमें कलियुगके हिट्लरको भी मात 
करनेवाले-वानर-पुंगवकी पीठपर हाथ फेरते हुए कहा--“किस रामकी 
अ्रगूठी चाहता है रे ! ” 

“दशरशथके पुत्र रामकी ।” 

“ये सभी दशरथके पुत्र थे, जिनकी अँगूठियाँ यहाँ पड़ी हें ।” 

“पुराना नाम साकेत और हाल नाम अयोध्याके राजाकी--ँ 

“ये सभी अयोध्याके राजा थे।” 

“रघृपति राघव राजा राम | पतितपावन सीता राम की ।” बंचारे 
हनूमानने समका--इस बूढ़ेने भी गीताप्रेस-कल्याण बंक-लिमिटेडमें 
बाबा राघवदासकी सिफारिशपर कुछ रामनामकी रकम डिपाजिट की 
होगी, श्रौर श्रब मेरा काम बन जायगा । लेकिन बूढ़ेने हनूमान्‌की पीठसे 
हाथ हटा सिरको नीचा रखे कहा--- 

“यह सभी “रघुपति' 'सीताराम की अ्रगूठियाँ हें।” 

“अरे जिसे कलियुगके नारद विष्णु दिगंबर तंबूरेपर गानेवाले हें, 
उस रघुपति' "सीताराम की ।” 

“कह दिया यह सभी वही श्रँगूठियाँ हैं, जिन्हें विष्णु दिगंबरके 
'रघुृपति ' 'सीताराम” और सेवाग्राममें गाये जानेवाले 'रघृपति' *सीता- 
राम” नामक व्यक्तियोंने एक बार पहिना था । तू इस चकक्‍करमें मत पड़, 
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तेरे जैसे हनूमानों तथा तेरे मालिक जैसे रामोंको एक नहीं छ सौ-छप्पन 
गंड मेंने देखे हैं। मेंने ये केश धूपमें नहीं सुखाये हें । इनमेंसे एक अँगूठी 
ले, और भ्रपना रास्ता नाप ।” 

बढ़ेकी बात सुनकर हनूमान्‌के उत्साहपर हजार घड़ा पानी पड़ 
गया । वहाँ भ्रशोक वनमें नजरबन्द सीताके अ्ंकमें अँगूठी फेंकी गई और 
जगन्माताने जो रोना-धोना शुरू किया उसे जानना चाहते हें तो संकट- 
मोचनवाले पुराने बाबाके पास चले जायेँं। 

खेर ! यह तो मालूम हुआ न कि बढ़े--हिन्दू-धर्ं--के कहनेके 
अनुसार 'सूर्यके नीचे कोई चीज नई नहीं ।--मालवीयजीशओरोंने करोड़ों 
बार ऐसे हिन्दू विश्वविद्यालय बनाये हैं, सर राधाकृष्णनने अनगिनत 
बार उसमें सोलहो श्राना गलत-सलत गीतोपदेश किये हें, और सबसे 
बढ़कर तो यह बात हैं कि राहुलोंने भी अरबों ' 'नीलों* 'संखों' ' महा- 
संखों ' "बार “वैज्ञानिक भौतिकवाद” ठीक इन्हीं पंक्तियों, इन्हीं वर्णानु- 
पूर्वी, इसी हिन्दीभाषामें ऐसे ही मीठे-कड़वे शब्दोंमें लिखे हें । हाँ, तब 
तो यह “वैज्ञानिक भौतिकवाद” उतना ही नित्य अ्रपौरुषेय है, जितना 
कि जमिनि-शबर-कुमारिल-रामानृज चौकड़ीका श्रपौरुषेय वेद | में तो 
पैगंबरोंकी भाँति 'लौहें-महफूज पर उत्कीर्ण “वैज्ञानिक भौतिकवाद” 
का सिर्फ पेगाम भर आपके सामने पहुँचा रहा हूँ, जेसा कि हर कलियुग- 
के ईसवी १९४२ ई०में हिटलर-मुसोलिनीके रण-तांडवके समय मुभसे 
पहिलेवाले राहुलोंने किया था। यदि आप हनूमानवाले बूढ़े, जेमिनि, 
क्‌मारिल ' "के सच्चे श्रनुयायी हें, तो ईमान लायेंगे कि यह “वैज्ञानिक 
भौतिकवाद” प्राचीनता अ्रतएवं पविन्रतामें वेद, बाइबल, जिन्दावस्ता, 
इंजील, कुरान किसीसे कमः नहीं है, श्रौर यदि इसमें कुछ श्रौर भी बुद्धिकी 
बात पाते हैं, तो आझ्रामके श्राम और गुठलीके दाम ।” 

यह बात न समभिये कि यह पाप सिफं हिन्दुशंने ही किया है । 
यूनानी और इस्लामिक दाशनिकोंमें चोटीके विचारक नित्य-ईद्वरको. 
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सिद्ध करनेके लिये जगत्‌की नित्यता ( क़दामत्‌-आलम )को मानना बहुत 
जरूरी समभते थे, और अपनी बुद्धि-वादिता साबित करनेके लिये कायें- 
कारणके नियमको विदवमें सर्वदासे अटल मानते थे। नदिया एक 
घाट बहुतेरे”“की कहावतके अनुसार इस रास्तेसे भी हम सीधे नियति- 
वादके उसी दलदलमें पहुँच जायेंगे । हाँ, इन लोगोंको दलदलमें पहुँच- 
कर ही नहीं, कंठ तक गड़प हो जानेपर अरस्तूने एक तिनकेका सहारा 
थमाना चाहा--ईइवर सामान्यका ज्ञान रखता है, विशेषका नहीं; जाति- 
का ज्ञान रखता हैं व्यक्तिका नहीं । और इसपर भजनाश्रम के भगवद्‌- 
भक्‍्तोंने श्ररस्तृकी जो गत बनाई---जो थुक्कम-फजीहत की, उसे कहने- 
के लिये, उम्मीद है, आप मुभसे आग्रह नहीं करेंगे। भगवद्भक्तोंने 
कानमें उंगली डाली, और श्ररस्तृकी बात माननेकी जगह चुल्लू भर पानीमें 
डूब मरना पसंद किया । 

खेरियत यही है कि यह सभी बातें गलत हैें। इतिहासके पद्नोंको 
देखनेसे मालूम होता हैं कि उसका कोई व्यक्ति कोई घटना वही नहीं 
होती । कारणका अ्रस्तित्व जिस वक्‍त हम स्वीकार करते हैं, उसी वक्‍त 
कारणकी परिभाषा ( परिवत्तंन उपस्थित करनेवाला ) भी कबूल करते 
हैं, और परिवत्तंनके बाद फिर वही है यदि कहते हैं, तो गोया परिवत्तेन- 
से इन्कार करना चाहते हैं । फिर सिरेसे कहिये, कारण ही नहीं है-- 
“न रहे बाँस न बज बाँसुरी ।” 


३--साइंसके नियम 


आप फिर सवाल करेंगे---जब हम प्राकृतिक घटना-प्रवाहपर गौर 
करते हें, श्रपने आस-पासके वातावरण, परिस्थिति तथा सामाजिक जीवन- 
पर विचार करते हैं, तो इन घटनाञ्रोंमें एक खास तौरकी नियमबद्धता 
देखते हें---दिन, रात, वर्षा, वसन्त' * *। प्रकृतिके भीतर जो कुछ है--- 
तारा-प्रह-उपग्रहसे ले, क्षुद्ररम कण तक, सबमें एक नियमबद्धता पाई 
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जाती है, जिसे कि प्राकृतिक नियम कहते हैँं। इन्हीं नियमोंका पता 
लगाना साइंसका काम हैं। यही कार्य-कारण नियम हैं जो कि प्रकृति 
श्रौर समाजमें हर जगह कल्पनाके तौरपर नहीं, वस्तु-स्थितिके तौरपर 
पाया जाता है। साइंस इस कार्य-कारण-नियमका पता लगाकर प्राकृतिक 
घटनाञ्रोंको श्राकस्मिकतासे हटा नियम-नियंत्रित साबित करता है, और 
उनपर विश्वासकर साइंसकी देन--रेल, तार, हवाई-जहाज़--को 
मनृष्यके उपयोग और उपभोगके लिये बनाता--चलाता है । प्रकृति 
की हर एक चीजमें नियम है। छछुन्दर धरतीके भीतर रहती है, जहाँ 
उसे अ्रच्छी आँखकी उतनी आवश्यकता नहीं, जितनी कि अ्रच्छी श्रवण- 
शक्तिकी, और इसलिये छुछुन्दर दिव्य-श्रोत्र होनेका दावा कर सकती 
है । इसी तरह बहुत भारी गहराईमें रहनेवाली सामुद्रिक मछलियोंके 
दरीरपर अ्रपार जल-राशिका जितना भार रहता है, उससे बचनेके 
लिये उनके शरीरके भीतरसे जितना दबाव बाहरकी शोर पड़ रहा है, 
बह, इतना अधिक हें कि मछली पानीसे निकलते ही भीतरी दबावके 
कारण फट जाती है । इस तरह हम फिर कहते हें--प्रकृति और समाज 
दोनोंमें ऐसा प्राकृतिक नियम मौजूद है, जिसे हम चाहे जानें या न जानें, 
वह अपना काम किये जाता है, जिसका श्रथ है प्राकृतिक घटनाओंकी 
भाँति सामाजिक घटनाएँ भी नियमसे बद्ध हें। 

और ? उपरोक्त प्राकृतिक नियम अ्रथवा उनमेंसे ज्ञात वैज्ञानिक 
नियम कार्य-कारण-नियम हें। उनका काम हैं अतीतका अनागत 
( भविष्य )से सम्बन्ध जोड़ना । इसी अ्रतीत अ्रनागतके अ्रठल सम्बन्धके 
भरोसे ही किसान कातिकमें घरकी शअन्नपूर्णाकों खेतकी मादटीमें गाड़ 
आता है, और महान्‌ समाजवादी सोवियत्‌ सरकार पंचवार्षिक योजना 
बनाती हैं। यह कहनेका हमारा यह मतलब नहीं कि वैज्ञानिक नियम 
जो चाहो सो पूछ लो”वाले जोतिषी बाबाकी अर्देलीमें हाजिर रहनेके 
लिये बनाया गया है। 

२ 
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उसका काम शब्रानेवाली घटनाओोंका सिर्फ़ भविष्य कथन ही नहीं 
है, बल्कि घटनाको वेसा होनेके लिये भौतिक परिस्थितिको भी बनाना 
है। लेकिन, भौतिक परिस्थितिके बनाने में कार्य-कारण नियमने जहाँ हाथ 
डाला, वहीं वह नियति ( भाग्य ) वादके चंगुलसे निकला। कारण 
कहते हैं परिवत्तंन-कारकको; परिवत्तेन नयेके पैदा होनेको कहते हें । 
फिर कार्य-कारणसे नियतिवादका कोई सम्बन्ध नहीं। साथ ही कायें- 
कारणके श्रट्ट सम्बन्धोंकी सहायतासे हम किसी कामके करनेमें हाथ 
लगा सकते हैं, यह भी ठीक हैं। यह दोनों परस्पर विरोधी बातें कैसे 
मानी जा सकती हें--इसका उत्तर इस वक्‍तके लिये इतना ही है कि प्रकृति 
विरोध-समागमको प्राणोंसे प्यारा मानती है । 


४-मनुष्यकी स्वतंत्रता 


कार्यकारण-नियमका नियतिवाद, ईश्वरवादसे कितना सम्बन्ध है, 
इसका जिक्र हो चुका है। ईश्वरवादियोंमें कुछ भगवान्‌दास तो आत्म- 
समपंण करनेके लिये तैयार हें--ईश्वरके हाथकी कठपुतली बननेको वह 
दूषण नहीं भूषण मानते हं---श्रौर, दुनियाके दुःख, अ्रन्यायको उसका 
भेद! कहकर भूलावा देनकी कोशिश करते हें। यद्यपि इसका उद्देश्य 
कितनोंके मनमें यही होता है कि वह खुद अपने शासन-द्षेत्रमें उसी तरह- 
के अनुत्तरदायी भगवान्‌ बन सके; किन्तु, सभी ईश्वरवादी इस तरह 
अक्लके पीछे लाठी लेकर फिरनेवाले नहीं हें । वह ईश्वरकी वस्तु ईश्वर- 
को, और जीवकी वस्तु जीवको देनेकी कोशिश करते हें--अ्रथवा दोनों- 
पर सोचनेके लिये अपने मस्तिष्क में काफी फासिलेके साथ उन्होंने दो 
कोठरियाँ बना रक्‍्खी हें, और एक समय दोनों बातोंको लेकर वह अपने 
तथा अपने मित्रोंके दिमागको परेशान नहीं करना चाहते । वह कहते 
हें--ईदवर सबका प्रथम कारण है, साथ ही जीवको कर्म और विचारकी 
स्वतंत्रता हैं । 
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लेकिन, यहाँ यह कहना पड़ेगा कि यह धर्म-धोषणा अभ्रधिकतर 
खानेके दाँत श्रौर दिखानेके और” की-सी है । झरापको विचारकी पूरी 
स्वतंत्रता है; किन्तु जहाँ आपने ईश्वरकी सत्तापर ननुनच करना शुरू 
किया कि बहुका मान कितना है! इसका पता लग गया। और कमं- 
स्वातंत्र्यके बारेमें कुछ कहना तो और मुहिकल है। क्‍योंकि, वह तो 
उसीके लिये संभव है, जो “जबरा मारे रोने न दे”का नमूना हो । ईद्वर- 
को अन्यायी समभकर लोग उसको छोड़ न बेठें; इसीलिये इस कमें- 
विचार-स्वातंत्रयकी बात कही जाती हैं, अन्यथा यह तो साफ है कि घास- 
घोड़ेकी यारी नहीं हो सकती । छोटी चादरमें यदि सिर ढाँकते हें तो 
पैर नंगा, और पैर ढाँकते हें तो सिर नंगा । यदि आप जीवको स्वातंत्र्य 
प्रदान करते हैं, तो उतने अ्रंशमें ईद्वरकी सर्वशक्तिमत्तामें कमी आती 
है; यदि ईश्वर को स्ंशक्तिमान्‌ मानते हें, तो जीव अकिचन हो जाता 
है । और ईश्वरकी सर्वज्ञताकी बात तो श्ररस्तूके मुंहसे आप सुन चुके 
हैं। श्ररस्तू चाहता था कि ईश्वर श्ौर जीव दोनोंकी सेवा करें। उसे 
दो नावोंपर चढ़नेवालेकी बात नहीं मालूम थी। उसने कहा--ईदवर 
सवज्ञ है, किन्तु सर्वेमें सामान्य शामिल है, विशेष नहीं; जातियाँ शामिल 
हूँ, व्यक्तियाँ नहीं; ईश्वर मानवताको जानता है, गांधी और गांधीसुत- 
को नहीं; गाय-जाति ( गोत्व )को जानता हैँ, नये “मुसलमान” गो- 
भक्त श्रीराम दार्मके विशाल-भारत”में छपनेवाली गायोंको नहीं ।-- 
दर्माजीके साथ हमारी सहानुभूति है, ईश्वरकी इस बेरुखीपर । किन्तु, 
श्ररस्तूने यह माननेके लिये भ्रपनेको तैयार किया था । वह बेचारा जानता 
था, भेड़ोंके भड़कन्त स्वभावकों। त्रिकाल-सर्वज्ञ ईव्वरके ज्ञानमें अ्रतीत 
वस्तुओंके बारेमें जो कुछ मौजूद है, वह होकर रहेगा; जंसी मिट्टी जैसी 
आग बननेवाली है, वेसी बनकर रहेगी; जेसी सींग-पैर-नाक-कानवाली 
गाय जाति बननेवाली है, वह ईर्वरके ज्ञानमें पहलेसे मौजूद है, श्ौर 
वह वेसा बनकर रहेगी। इसका अर्थ हुआ ईश्वर परिस्थितिको जैसा 
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होना चाहिये, वसा ज्ञानमें बना चुका है, और नियत समयपर वह उसी 
रूपमें आ मौजूद होगी । मनुष्यके स्वातंत्र्यका कोई मूल्य नहीं यदि वह 
'भी परिस्थितिमें परिवत्तेन करनेका उसी तरह अधिकारी न हो, जिस 
'तरह कि परिस्थिति उसे परिवर्तित करती है। इसके बारेमें जब हम 
प्रकृति ( प्रयोग )से पूछने जाते हैं, तो वह साफ कहती है कि परिस्थिति 
'जिस तरह मनुष्यको बदलती है, उसी तरह मनुष्यने भी परिस्थितिको 
'बदला है और बदल देनेमें लगा हुआ है । 


५-तकेनिर्भर नहीं, वस्तुनिर्भर हेतुवाद 


प्रकतिने जेसे दूसरे क्षेत्रोंमें कोरे तकंको पछाड़ा है, वेसे ही स्वातंत्र्य 
और नियमबद्धताके संबंधमें भी वह उसके फंदेमें श्रानेवाली नहीं हें । 
अपने अन्तस्तलमें अवस्थित एलेक्ट्रतके बारेमें उसने दिखलाया है कि 
वह कण भी है और तरंग भी । तक बहुत चिल्लाता रहा किन्तु प्रकृति 
'इस चिल्लपोंको नहीं सुनती । वह तो हर एक सत्य-अश्रन्वेषकको एक 
बात कहती है--मेरा श्रनुगमन करो “राजा करे सो न्याय” प्रकृतिमें जो 
देखो वही नियम है। यदि वहाँ नियम और अभ्रनियमका मिश्रण दिखाई 
'यड़ता है, तो यही समभिये कि प्रकृति के नियम वैसे ही हैं । विच्छेद-युक्त 
प्रवाह भी परस्पर विरोधी-सा मालूम होता है; किन्तु प्रकृतिनें इसका 
अनुमोदन किया है । एक ही एलेक्ट्रनू कण हो श्ौर तरंग भी, यह भी 
परस्पर विरोधी मालूम होता हैं; किन्तु प्रकृति न सदा केवल सर्पंगतिको 
पसंद करती हे, न मेंढक-कुदानको। प्रकाश तरंग हे; किन्तु क्वन्तम्‌ 
सिद्धान्त” बतलाता है कि उसके वितरणमें सिर्फ अ्रविच्छिन्न प्रवाह ही 
नहीं पाया जाता, वल्कि बीच-बीचमें रुककर चलनेवाले फौव्वारेकी भाँति 
प्रकाश बंधे हुए मुट्ठझे ( --क्वन्तम्‌ )में निकलता है । 


* ()प४7प ]'9607ए. 
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इस तरहके नियम-अ्रनियम-मिश्रित वादको देखकर कुछ बूढ़े लोग 
ब॒ड्धके बूढ़े शिष्य सुभद्रकी तरह बोल उठते हँ--अच्छा हुआ, बूढ़ा 
नियमवाद मर गया, अ्रब हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे । और, यह भी कि 
चूँकि प्रकृतिमें नियम नहीं है; इसलिए उसके वास्ते एक नियामक की 
जरूरत है ।--वह भगवान्‌ है । सोचिये---यदि प्रकृतिमें नियम है, इस- 
लिए एक नियामक ईश्वरकी जरूरत है, प्रकृतिमें नियम नहीं है, इसलिए 
एक नियामककी जरूरत हे। इसको कहते हें-- गाय भी हूँ, बच्चा 
भी हूँ ।” 

प्रकृतिके विरोधि-समागमवाले स्वरूपको जब तक आप समभनेकी 
कोशिश नहीं करेंगे, तब तक बराबर ऐसी गलती करते ही रहेंगे । मनुष्यमें 
स्वतंत्रता भी हैं; किन्तु दाशनिक परमार्थकी नाप-तोलमें नहीं । मनुष्यमें 
परिस्थिति, आनुवंशिकताकी परतंत्रता भी है, किन्तु दार्शनिक परमार्थके 
अर्थ्में नहीं। मनुष्य प्रकृतिको बदलता है, परिस्थितिको बदलता हैं। 
आनृ्‌वंशिकतामें बराबर परिवर्तन होता रहता है, और कभी तो ऐसी 
बड़ी कुदानका परिवत्तंन होता है, जिसमें वह बनमानुषसे मानुषकी कोटियें 
छलाँग मार देता हें--इसे ही जाति-परिवत्तेन कहते हें। हम साइंस- 
सम्मत भविष्य-कथन भी कर सकते हें, और भविष्यकी कमें-योजना बना- 
कर ठीक फलपर भी पहुँच सकते हैं; किन्तु यहाँ भी प्रकृतिने श्रपने क्वन्तम्‌, 
अपने कण-तरंग, अ्रपने विच्छेद-युक्‍त प्रवाहकी नीतिको छोड़ा नहीं है 
झ्ौर गला कसकर दम घोटनेका प्रयत्न नहीं किया है । लंदनमें इस साल 
कितने आदमी मोटरसे दबकर मरेंगे, इसे वहाँकी कौंटी-कौंसिल ( कार्पो- 
रेशन )का दस-पंद्रह सालका हिसाब--मोटरोंकी संख्या, यातायात- 
संचालनमें सुधारका मृत्यु-संख्यापर प्रभाव भ्रादि--देखकर बतलाया' 
जा सकता है। हाँ, वह संख्या परमार्थ संख्या नहीं होगी; बल्कि व्यवहार 
या प्रायिक संख्या होगी। व्यवहार-संख्या व्यवहार-परिमाण प्रकृति और 
प्रकृति-पुत्रोंके लिए पर्याप्त है । हाँ, दाशंनिकोंके लिए वह पर्याप्त नहीं है; 
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इसलिए उनका दिल छोटा रहा करता है । एक बात और, मृतकोंकी संख्या 
के बारेंमें सच्चा भविष्य-कथन उसे माना जाता है, जो कि घटनाके बहुत 
नजदीक हो । और साथ ही प्रकृतिने एक और सुभीता दिया है, वह समुदा- 
यरूपेण इस संख्याके प्रकाशनको पसंद करती है । अबकी साल भगवान्‌दास 
मोटरसे दबेंगे या नहीं, इसके लिए उसने ठीक अरस्तृके ईश्वरकी भाँति 
अपनेको अनभिज्ञ रखा है, जो कि उसके लिए गवंकी बात है; यद्यपि वही 
बात ईश्वरके लिये भारी काला धब्बा होता । जोतिषी भविष्यद्वक्ताशरों- 
की बात छोड़िये, वह तो देवज्ञ हें, और भारतीय सिद्धोंको भी छोडिये, 
जिनकी सेवाका महान्‌ ब्रत गोरख-टीलेके “कल्याण” बाबाने ले रखा हैं, 
और जब-तब हमारे “विशाल-भारत” जैसे नागरिक भी उसमें पृण्यके 
भागी बननेके लिए लालायित हो जाते हैं । 

प्रकृति परमार्थ नहीं प्रायिक मूल्यकों पसंद करती है। क्वन्तम्‌, 
सापेक्षता, कण-तरंग, विच्छेद-युक्त-प्रवाह और विरोधि-समागमको 
अहनिश्‌ देखनेवाला साइंस भी उतनेसे संतुष्ट है। वह दोनों चरम पन्थको 
पसन्द नहीं करता--न उसे यन्त्रवाद, जकड़बंद कार्य-कारणवाद पसंद 
है, और नहीं कार्य-कारण-नियम-युक्त “परम स्वतंत्र न सिरपर कोई”, 
अथवा आकस्मिक घटनेवाली घटनाझ्नोंसे बना संसार ही । 

परमार्थकी जगह यह “प्रायिक” मूल्यका सिद्धान्त आधुनिक साइंसमे 
भारी महत्व रखता है । 


' ६--प्रायिकता' 


परमार्थ अटल, नित्त्य मान, किसी मृत गतिशून्य जगत्‌में मिल सकता 
है, जिसकी कल्पना दाशंनिक भले ही कर सकें; किन्तु उसका अस्तित्व 
कहीं नहीं हूँ । परमार्थ मानके बिना परमार्थ मूल्य भी दाशंनिकोंकी 
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कल्पनामें ही स्थान पा सकता है। सारी दुनियाका व्यवहार--चाहे 
साधारण किसानको ले लीजिये अथवा इंचके लाखवें हिस्से तकको नाप 
लेनेवाले साइंस-वेत्ताको ले लीजिये, सबके नाप, सबकी तोलका मूल्य 
प्रायिक ही है, परमार्थ नहीं । 

आइये साकार उदाहरण लेकर देखें--- 

हम बहुत शूद्ध मापवाली जरीब लेते हैँ । जिसमें तापमान झ्रादिका 
असर अत्यन्त कम पहुँचे, इसके लिये हमारी जरीब काँचकी है। श्राज 
हम खेत नापते हैं, कल और परसों भी * *। में अपने दोस्तोंको भी कहता 
हैँ, कि आप भी नाप लें। हम सभी पूरी सावधानी रखते हें कि जरीब, 
त्रिकोन, नापी कहीं ग़लती न होने पाये । किन्तु, जब में एक दर्जन दिनोंकी 
अपनी नापियोंको मिलाता हूँ, तो वहाँ फक दिखाई पड़ता है । दोस्तोंकी 
नापियोंको मिलाता हूँ, तो वहाँ भी अन्तर पड़ता हेँ। हमारे सामने 
मुश्किल श्राती है--किसको सच्चा मानें किसको नहीं । कुछ दोस्त दाश- 
निकोंकी तरह राय देते हे, जब आपकी नापियाँ आ्रापसमें नहीं मिलतीं, न 
हम सभीकी नापियाँ आपसमें मिलती हें, तो सब गलत है, कोई परमार्थ 
सत्य नहीं, इसलिये इन्हें छोड़ दें । हम सभी द्लर्शनिक नहीं हैं, और फिर 
में क्या इस दाशनिकके कहनेसे अपने खेतको छोड़नेवाला हूँ । हम अपनी 
नापी के अ्ंकोंको फिर मिलाते हें, देखते हे उनमें फक॑ ज़रूर हैं; कितु 
उनमें कुछ स ख्यायें ऐसी हें, जो कि अंकोंकी एक खास सीमाके भीतर 
हे--जहाँ सबसे कम और सबसे ज़्यादावाली संख्या €७'२४६ और 
६७'३८७ विश्वांसी (धूर ) हैं, वह अधिकांश संख्यायें ९७'३१६२, 
६७'३१६३, ६७'३१६४की भाँति कुछ सीमाओंके बीच होती हें । हज़ारों 
नापियोंके करनेपर भी हम देखेंगे कि नापीका परिमाण सभी एक नहीं 
होता; किन्तु वह एक खास सीमाके भीतर ही ज्यादा मिलता है, जो 
नापी सबसे ज्यादा इस सीमाके भीतर आती है, हम उसे ही प्रमाण मानते 
हैं, अथवा €७ विश्वांसीसे ऊपरके दशमलव अंकको नगण्य समझ छोड़ 
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देते हें। जो बात यहाँ जमीन की नापीके लिये है, वही दूसरी बारीक 
नापियोंके बारेमें भी समभें । नद्भी आँखोंसे न दिखलाई देनेवाले ग्रणओ्रों, 
परमाणुओंको जब हम अ्रणु-मापक यंत्रसे नापते हें, तो वहाँ भी यही 
बात पाते हैं; इसीलिए साइंसमें यह मानी हुई बात है कि परमार्थतया 
निश्चित मापपर पहुंचना श्रसम्भव हैं । बाल-वियरिडः मशीनमें इस्तेमाल 
होनेवाले बाल-गोलियों-की नापी बहुत ठीक होनी चाहिये; क्‍योंकि 
उसके ऊपर मशीनकी उपयोगितामें कमी-बेशी हो सकती है; लेकिन 
वहाँ भी परमार्थ मापकी उम्मीद नहीं रखी जाती और १/१००,००० 
इंचकी कमी-बेशीको नहीं लिया जाता, और जितनी नापियाँ आपसमें 
इतनेका अंतर रखती हें, उन्हें शुद्ध माना जाता है। साइंस-संबंधी नाप- 
वाले औजारोंको और बारीकीमें जाना पड़ता हैं; कितु वहाँ भी परमार्थ 
नाप नहीं मिला करता, इसलिए १/१,००,००० इंचकी कमी-बेशीको 
नहीं लिया जाता | किसी-किसी मशीनमें १/१,००० इंचकी कमी-बेशी 
होनेपर भी उसे शुद्ध माप मानते हैं । लकड़ीकी मशीनमें १/३२ इंचकी 
कमी-बेशीवाले माप भी शुद्ध हें । 

इतना कहनेसे स्पष्ट है, कि हमारा सारा काम प्रायिक परिमाणको 
शद्ध, सत्य मान लेनेपर चल जाता हैं; उसे छोड़ हम किसी परमार्थके 
पीछे नहीं दौड़ते फिरते और न दाशेनिकके दिमागके सिवाय उसका कहीं 
पता है। दुनियामें जितने हिसाब होते हैं, सब इसी प्रायिक मापको ही 
लेकर चलते हैं । लकड़ी-लोहेके कारखानों, मोटर-एरोप्लेनकी बनावट, 
इंचके लाखवें हिस्से तक नापनेवाली दूरबीन-फोटो-मापक श्रादि यंत्र, प्राणि- 
शास्त्र तथा रसायनशास्त्रमें व्यवहृत होते सूक्ष्म नाप-तोलवाले यंत्र तथा 
हिसाब, कुंषिकी योजनाका हिसाब, ग्रहण श्रादि बतानेवाले-ज्योतिष- 
गणित, दीवानी-फौजदारी श्रदालत तथा कानूनमें व्यवहृत होनेवाले परि- 
माण * * * मेंसे चाहे जिसको ले लीजिये; सभी जगह प्रायिक मापको छुद्ध 
माना जाता है, और परमार्थ मापको अ्रसंभव समभा जाता है। जो बात 


सत्य श्र 


अ्रसंभव है, उसके न जाननेको भअज्ञान नहीं कहा जा सकता, इसलिए ज्ञानकी 
सीमाका विस्तार करते-करते हम परमार्थपर नहीं चरम प्रायिकतापर 
जब पहुँच जाते हें, तो हम ज्ञानकी चरम सीमापर पहुँच जाते हें । उसके 
आगेकी आशा रखना दुराशा मात्र हैं; और उसका वस्तु जगत्से कोई 
संबंध नहीं है, इसे हमें हमेशा ध्यानमें रखना होगा । 


ख-सत्य-असत्यका ज्ञान 
१-सत्य 


सत्यके बारेमें हलके दिलसे कह दिया जाता कि वह एक, श्रद्धितीय 
है। किन्तु क्या यह बात वास्तविकतापर निर्भर है ? पूँजीपति और 
जमींदारके लिये यह परम सत्य है, कि मजदूर और किसान उसके लिये 
काम करें, और अपने हाथसे उठाकर जो उन्हें दे दे उसीपर सन्तुष्ट 
रहें । इस मार्गसे हटना नमकहरामी--अ्रसत्य मार्ग-को ग्रहण करना है । 
तिरुवन्नामलेके ऋषि, पांडीचरीके मुनि, ' ' "के जगतगुरु' ' “तथा एनी- 
बेसंट--लोगों' उनकी आत्माको शांति प्रदान करें-के १२ अ्रहेत्‌ और 
अहेन्तियोंस लेकर गली-कुचेमें डोलनेवाले छोटे-मोटे सिद्ध महात्माश्रों 
तक सभी सेठ ' *' ', महाराजा ' * ', नवाब ' ' 'अभीष्ट इस सत्यकी पृष्टि 
अपने आशीर्वादसे करते हें। फिर यह सत्य परम सत्य छोड़ और हो ही 
कैसे सकता है; क्योंकि वैसे स्वार्थहीन त्रिकालदर्शी ब्रह्मलीन महापुरुषोंको 
क्या पड़ी है जो असत्यको आशीर्वाद देते फिरें। यद्यपि यहाँ हम जरूर 
कहेंगे कि श्र जगहोंपर धर्मकीतिंके शब्दोंमें “निलेज्जतामें बंधकी 
( व्यभिचारिणी )को भी मात करनेवाले कुमारिलका ऐसे सिद्ध-त्रह्म- 
लीन-महात्माओ्रोंके बारेमें यह घोषणा करना, सत्यसे बहुत दूर नहीं है ।--- 


' “जयेद्‌ धाष्ट्‌ येल बंधकीम्‌--प्रमाणवातिक १६६७ 
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“बाणीकी असत्यताके हेतु ( राग, देष, मोह ) दोष पुरुषोंमें मौजूद 
रहते हैं ।”' 

भारतके किसानों, मजदूरोंके लिये सत्य यही है, कि जो कमाये 
उसको पहले खानेका हक उन्हें होना चाहिये; जो नहीं कमाता उसे या तो 
भूखा मरनेके लिये तेयार रहना चाहिये, श्रथवा कमानेवालोंके सामने 
दाँत निकालकर हाथ पसारनेके लिये। दूसरेकी कमाई भाग्य-भगवान- 
की देनके नामसे यदि हलाल हो सकती, तो सभी चोरों-डकतोंको जेलोंसे 
बाहर निकाल देना चाहिये । 


२-सत्य ज्ञान 


वैज्ञानिक भौतिकवाद मानता है, कि वास्तविक ज्ञान आदमीकी 
पहुँचके भीतर है । वास्तविक ज्ञान हम उसे ही मानते हैं, जिसका आधार 
विद्यमान भौतिक वस्तु है--ऐसी वस्तु जिसकी सत्ता मनुष्यके ज्ञान या 
कल्पनापर निर्भर नहीं है । सक्रिय, सजीव, वास्तविक मनुष्य और वस्तु- 
सत्‌ भौतिक ( मानव-मस्तिष्क- ) बाह्य श्रर्थों ( पदार्थों )के संबंध 
तथा उनकी एक-दूसरेपर होनेवाली क्िया-प्रतिक्रियाप्रोंको ज्ञान कहते 
हें । जब तक बाह्य पदार्थोंके वस्तु-सत्ता होनेको स्वीकार नहीं करते, 
तब तक उसके संबंध तथा क्रिया-प्रतिक्रियाकी संभावना नहीं; फिर ऐसी 
अवस्थाम जो ज्ञान होगा वह वास्तविक नहीं अ्रवास्तविक होगा, भ्नृतएव 
वह ज्ञान नहीं, श्र-ज्ञान मात्र होगा। 

फिर दाशनिक कहेंगे, वस्तु-निर्भर ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता, वह 
हमेशा अपूर्ण रहता है, अ्रपूर्ण ज्ञानको प्रमाण नहीं माना जा सकता; 
प्रमाण उसी ज्ञानका हो सकता है, जो पूर्ण है। इसका उत्तर यह है कि 
पूर्ण ज्ञान या आपकी परिभाषामें जिसे परमार्थ-ज्ञान कहते हैं, उसका 
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कहीं पता नहीं, क्योंकि आपके ही कथनानुसार न वहाँ इन्द्रियाँ पहुँच 
सकती हें, न बुद्धि । ऐसा परमार्थ ज्ञान सिर्फ श्रद्धावश ही माना जा सकता 
है। सत्य ज्ञान वही है, जो कि वास्तविक--वस्तु-निर्भर--है । सभी 
सत्य सापेक्ष हें। साइंस और सभी मानवीय ज्ञान लगातार बदलता 
रहता है, इसलिये ऐसे सत्यसे बे-सत्यका ही रहना अच्छा है--यह संदेह- 
वाद, निराकारवाद, विज्ञानवाद शून्यवादकी श्रोरसे कहा जाता है; और 
उनमेंसे कितने तो यहाँ तक कह जाते हें कि सत्य' कोई वस्तु ही नहीं है । 
ये सभी वाद कभी सत्यको नहीं पा सकते, अभ्रथवा हाथमें आये हीरेको 
परखनेकी उनमें शक्ति ही नहीं हे। यह वैज्ञानिक भौतिकवाद ही है 
जो जानता है कि सापेक्षमें केसे परमार्थ और परमार्थमें कैसे सापेक्ष सत्यको 
पाया जा सकता हैं। लेनिनका कहना है--- 

“आप कहेंगे, सापेक्ष और परमार्थ सत्यका यह ( श्रापका बतलाया ) 
भेद स्पष्ट नहीं है । में उत्तर दूँगा कि काफी स्पष्ट न होनेपर भी, वह 
साइंसको * ' मुर्दा, सुन्न, काठमारा मतवाद बननेसे बचा सकता है । लेकिन 
साथ ही वह इतना स्पष्ट हें कि श्रद्धावाद, अ्रज्लेयवादके किसी छापेको 
( साइंसके तौरपर ) रखने, और उसे ह्यम तथा कांटके (--शंकरा- 
चाय, विवेकानन्द, रामतीर्थंको भी शामिल कर लीजिये )के चेलोंके 
दाशेनिक विज्ञानवाद तथा बाजीगरी बननेसे रोक सकता हैं। यहाँ 
( दोनोंके बीच ) सीमा मौजूद है; किन्तु उसे आपने नहीं देखा । और 
न देखनेके कारण प्रतिगामी दर्शनके कीचड़में गिरनेसे अपनेको नहीं बचा 
पाया--यह (सीमा ) है वेज्ञानिक भौतिकवाद और ( शून्यवादी ) 
सापेक्षतावादकी सीमा ।” 

और एन्गेल्सके शब्दोंमें-- 

“इस बातसे घबड़ानेकी जरूरत नहीं कि आज जिस ज्ञानकी अवस्था- 
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में हम पहुँचे हें, वह उससे ज्यादा पूर्णताको नहीं पहुँची हैं, जो कि इससे 
पहिले थी । अ्रभी ही बहुत विस्तृत ( ज्ञान- ) सामग्री जमा हो गई हें, 
शभौर कोई आदमी जो किसी एक साइंसमें विशेषज्ञ बनना चाहता है, उसके 
लिये इनका अध्ययन बहुत ही श्रमसाध्य काय्ये है ।” 

हर शास्त्र शाखामें मनुष्यका ज्ञान कितना बढ़ चुका है, और हर 
रोज कितनी तेजीसे बढ़ता जा रहा है, वह हमारे भारी सन्‍तोषकी बात 
है। चकि ज्ञान पूर्ण नहीं है, उसमें वृद्धिकी बराबर गुंजाइश हैँ इसलिये 
उसकी वृद्धिको हम जहाँ छोड़ रहे हैं, हमारी श्रगली पीढ़ी उसे वहाँसे 
आगे ले जायेगी । यह देखकर हाथपर सिर धरकर रोना बृद्धिमानीका 
काम नहीं है । ज्ञानमें यदि पूर्णता--जिससे श्रागे और कोई वृद्धि नहीं-- 
हो जाय, तो विश्वकी गति बेकार हो जायगी, गृणात्मक-परिवत्तंनसे 
नये-नये गुणों, नई-नई वस्तुओंका उत्पन्न होना बन्द हो जायगा, और 
प्रगतिशील, सजीव, नव-नव-विकसित विश्वकी जगह वह अ्रचल, मुर्दा, 
फ़ोसील-सा रह जायगा । 

ज्ञानकी प्रामाणिकता--बदलते रहते ज्ञानकी प्रामाणिकता नहीं 
होगी, यह शंका फजूल है । सारे विश्व-ब्रह्मांडमें बदलती चीजें ही सारा 
काम कर रही हैं । यदि आप बढ़नेवाले न होते तो माता या पिताके रज- 
अंड तथा वीयें-कीट ही रह जाते । किसी भी अवस्थामें इस परिवत्तेन, 
इस वृद्धिको रोककर देखिये । वीयकीट सिफ्फ ४6८ इंच बड़ा होता है, 
माताका रज-अ्रंड छत इंच, दोनों मिलने पर भी मानव-प्राणी सिर्फ 
इृढेढ रैंचका होगा; वजन कितना होगा, यह इसीसे जानिये--सप्ताह 
भरका मानव-गर्भ सिर्फ है रत्तीका होता है। छे मासका १ सेरके 
करीब। पेदा होनेपर स्वस्थ बच्चा २० इंच ( एक हाथसे थोड़ा ऊपर ) 
बड़ा और ३॥ सेर भारी होता है; जो बढ़ते-बढ़ते पंद्रह वर्षकी आायुमें 
६२४ इंच ( ३॥ हाथ ) लंबा और १ मन ८ह् सेर भारी हो जाता है । 
श्राप सोच सकते हैं, जिस तरह दरीरकी वृद्धि रोकनेकी कामना शुभ- 
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कामना नहीं कही जा सकती, वैसे ही ज्ञानकी वृद्धि रोकनेकी कामना भी 
वही कर सकते हैं, जिन्हें मानव जातिका हितेषी नहीं कहा जा सकता । 
ज्ञानको दिनपर दिन बढ़ने दो, अगली पीढ़ीको पिछली पीढ़ी द्वारा खूब 
पराजित होने दो--पृत्रादिच्छेत्‌ पराजयम्‌ ।” 

“सोचनेकी शक्ति रखनेवाले कितने ही श्रत्यन्त श्रपूर्ण मनुष्यों द्वारा 
विचारकी पूर्णता प्राप्त होती है । असीम सत्यका दावा रखनेवाला ज्ञान 
कितनी ही सापेक्ष भूलें करके प्राप्त होता है । 

“मनुष्यका ज्ञान ( अपनी वृद्धिमें ) सरल रेखाका अ्रनुगमन नहीं 
करता; वल्कि वह एक ऐसी वक्र-रेखाका अनुसरण करता है जो कि सदा 
बृत्तके बननेकी कोशिशमें रहती हे---श्रर्थात्‌ घृमघुमौग्ना चक्‍करमें । इस 
वक्र रेखा ( घमघुमौवे चक्कर )की हर एक टुकड़ी--हर एक खंडको 
( एक छोरसे ) एक स्वतंत्र, पूर्ण सरल-रेखामें बदला जा सकता हे; जो 
कि सावधान न रहनेपर 'दलदल' ( शासक वर्गके वर्गस्वार्थ द्वारा दृढ़ 
बनाये धमंवादमें ) गिरा देता है ।* 

इसलिये सापेक्ष सत्यसे बाहर जाना, आँख बंदकर जंगलमें टहलने 
जाना हैँ । वस्तुतः जो कुछ परमार्थ सत्य है, वह सापेक्षके भीतर ही है । 
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दूसरे दर्शनों और वेज्ञानिक भौतिकवाद ( साइंसके अधिनायकत्व ) में 
सबसे बड़ा अन्तर यह हैं कि वैज्ञानिक भौतिकवाद एकमात्र प्रयोगको 
ही सत्यकी कसौटी मानता है, उसके लिये कोई ज्ञान तब तक सत्य नहीं 
हैं, जब तक कि वह प्रयोगकी कसौटीपर पक्का नहीं उतरता । इसीलिये 
स्तालिनका कहना-- सिद्धान्त प्रयोगके बिना बाँक है ।” भगवद्गीताको 
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किसी समय कर्ंयोगकी कुंजी माना जाता था | तिलकने जेलमं बंद रहते 
वक्‍त गीतापर अपनी प्रसिद्ध पृस्तकको इसी मतलबसे लिखा था ।-- 
कितना ही झागे बढ़नेपर भी तिलक योगसे आगे नहीं जा सके । और 
वस्तुतः: किसीकी तारीफसे नहीं बल्कि वृक्ष श्रपने फलसे पहिचाना जाता 
है । गीताने कमं-युद्धके लिये तो लोगोंको उतना तैयार नहीं किया, जितना 
कि उस युद्धसे पलायनके लिये । वैज्ञानिक भौतिकवाद वास्तविक भ्रथमें 
कमंका दहान है। “दाशनिकोंने सिर्फ जगत॒की व्याख्याको परिवर्तित 
किया; किन्तु हमारा काम हे खुद जगत्‌को परिवर्तित करना ।-- 
माक्सने इस वचनमें वेज्ञानिक भौतिकवादके मरंको निकाल कर रखे 
दिया हैं । 

माक्संने वेज्ञानिक भौतिकवादको जैसी श्रवस्थामें विकसित किया, 
उससे साफ हो जाता हे कि माक्‍्संका जोर प्रयोगपर इतना ज्यादा क्‍यों 
है। कितने ही लोगोंने पढ़ या सुन रखा है, कि माक्स पुस्तकोंमें डूबा 
रहता था, इसलिये उसके विचार पुस्तकके कीड़ों जैसे होंगे । इसमें शक 
नहीं, माक्स लंदनमें बृटिश-म्यूजियमके पुस्तकालयमें काफी समय देता 
था, उससे पहले पेरिसके बिब्लियोथिक-नाइनल, तथा बेलिन, हाइडेल- 
बेगें, जेना और बोन विश्वविद्यालयोंके पुस्तकालयोंमें भी वह पुस्तकाध्ययनमें 
दत्तचित रहा था । किन्तु, यह समभना कि मार्क्स अपने क्रान्तिकारी 
सिद्धान्तपर सिर्फ पुस्तकोंको पढ़कर पहुँच गया, बिल्कूल गलत ख्याल 
है। माक्सवाद न १६९१७ ई०की रूसी क्रान्तिमें पैदा हुआ, श्रौर न 
१८६७ ई०में कापिटलके लिखे जानेके बाद; उसका जन्म १८४८ ई०से 
पहिले हुआ था । कापिटलके रूपमें माक्संवादका जन्म नहीं हुआ, बल्कि 
उसके रूपमें वह प्रौढ़ताको प्राप्त हुआ । माक्सवाद ( वैज्ञानिक भौतिक- 
वाद )का जन्म उन संघर्षो्में हुआ जिनमें माक्स और एन्गेल्सने जवाब- 
देहीके साथ स्वयं क्रियात्मक रूपसे भाग लिया । १८४८ ई०की फ्रेंच- 
क्रांतिमें, पहिलेके क्रान्तिकारी आन्दोलनोंमें ही नहीं बल्कि खुद उस क्रान्तिमें, 
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उन्होंने भाग लिया था। एन्गेल्सने जमेनीके मजदूरोंके सहास्त्र विद्रोहमें 
ऋन्तिके हथियारबंद सिपाहीके तौरपर भाग लिया था, और माकक्‍्सेने उसके 
गढ़ कोलोनमें रहते संघर्ष-संचालनमें ऐसा जबरदस्त भाग लिया, कि गवर्ने- 
मेंटने दो बार उनपर फाँसीकी सजावाले देश-द्रोहका मुकदमा चलाया । 
यूरोपमें सर्वत्र फैलनेवाले मजदूर-विद्रोहका भ्रारंभ माक्स एन्गेल्सने 
अपनी “कमूनिस्त घोषणा” (१८४७ )से किया था, और इस विद्रोहकी 
बाढ़का अन्त माक्‍्स-सम्पादित जन दैनिकपत्र “नोये राइनिश जाइटुड” 
( हामबुर्ग )के अन्तिम अश्रंकके साथ १८५०में हुआं। १८५०-६४ ई०- 
का समय है, जिसका बहुत-सा हिस्सा माकक्‍्सने बृटिश-म्यूजियमकी पुस्तकोंके 
अवलोकनमें लगाया । किन्तु यह वह समय था, जब कि युरोपमें किसी 
जगह खुले तौरसे क्रान्तिकारी आन्दोलन चलाया नहीं जा सकता था, 
और माक्सको वहाँ पैर रखनेकी जगह नहीं मिल रही थी । इन चौदह 
वर्षो्में भी माक्‍्स सिर्फ बृटिश-म्यूज़ियमकी पुरानी जिल्दोंकी धूल ही नहीं 
चाटता रहा, बल्कि उस समय भी उसकी कलम क्रान्तिकी शक्तिको अधिक 
दृढ़ और बहु-देशव्यापी बनानेमें लगी हुई थी। अमेरिकन देनिकपत्र 
“ज्युया्क ट्रिब्यूनमें भारतकी राजनीतिक-सामाजिक अ्रवस्था तथा 
क्रान्तिकी संभावनाके बारेमें माक्संने जो लेख लिखे थे, वे इसी समय 
( १८५२-५३ ई० )में लिखे गये थे । 

१८६४ ई०के बाद हम माक्सको फिर संघर्ष-क्षेत्रमें देखते हें, और 
तबसे १८७२ ई० तक वह अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर आन्दोलनका नेतृत्व करता 
है । उसके बाद अपने जीवनके अन्तिम समय (१८८३ ई० ) तक 
मार्क्स फिर कलमके काम में लगता है, लेकिन साथ ही उसकी नजर उस 
समयके मज़दूर आन्दोलनसे नहीं हटती और भविष्यकी मज़दूर-क्रांति 
तथा मजदूरशासनकी गहरी नींव रखना तो उसका एकमात्र काम हो 
जाता है । 

इतना कहनेसे साफ है, कि वेज्ञानिक भौतिकवादका रास्ता गीता 
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या वेदान्तके पलायनवादसे बिल्कुल अ्रलग है । वह जगत्‌को छोड़ भागना 
नहीं चाहता, बल्कि जगत॒को बदलना चाहता हूँ । जगत्‌के बदलनेमें 
करम--संघर्ष--की ज़रूरत है, उसमें मुंदी आँखें नहीं, खुली आ्राँखोंकी 
ज़रूरत हे । 

वैज्ञानिक भौतिकवाद किन वाद-प्रतिवादोंका संवाद हे, यदि इस 
बातपर हम ध्यान देंगे, तो मालूम होगा कि वह क्‍यों इस प्रयोग और 
सिद्धान्कके समन्‍्वयकों चाहता है। वैज्ञानिक भौतिकवादमें दो अंश हें 
एक दुंद्॒वाद, दूसरा भौतिकवाद । हंढ्वाद हेंगेलके विज्ञानवादमें था, 
आऔर भौतिकवाद सत्रहवीं-अ्ठारहवीं सदीके यांत्रिक भौतिकवादमें । 
यांत्रिक भौतिकवाद भौतिकवादकी भौतिकता--वास्तविकताको स्वीकार 
करता था, यह उसका मजबूत पहलू था । किन्तु उसमें किसी गुणात्मक- 
परिवत्तंन, किसी विच्छेदयक्त-प्रवाहकी गुझअजाइश न थी, इसलिये वह 
विश्वकी पूरी व्याख्या नहीं कर सकता था, न विच्छेदयक्त-परिवत्तेन-- 
क्रान्ति--के लिये वह चतुर पथ-प्रदर्शक हो सकता था। इस भौतिक- 
वादसे बिल्कूल उलटा हेंगेलका ढुंद्वात्मक विज्ञानवाद बरकले और शंकर 
जेसा ढूँठा, कूटस्थ, एकरस विज्ञानवाद ( विज्ञान--ब्रह्म सत्य और सब 
भूठा ) नहीं था। हेंगेल्‌ उसे क्षण-क्षण परिवत्तंनशील वृद्धिपरायण 
मानता था। विश्व उसके लिये हर क्षण “हे” नहीं, हो रहा है” है । 
यह हेंगेलके ढुंद्वात्मक विज्ञानवादका मजबूत पहलू था। किन्तु, दूसरी 
ओर वह विश्वकी भौतिक सत्ता--वास्तविकता--को इन्कार कर अपनेको 
अ्र-वस्तुवादी साबित करता था । ऐसा वाद न वस्तु-सत्‌ सिद्ध हो सकता 
है, न जीवनके किसी काममें झ्रा सकता हैं । मार्क्स-एन्गेल्सने अपने वेज्ञानिक 
भौतिकवादमें पुराने भौतिकवादकी भौतिकता और हेगेलके दुंद्वात्मक 
विज्ञानवादको दुंद्वात्मकताको लेकर अपने दर्शनका विकास किया। 

वेज्ञानिक भौतिकवादके अनुसार, विज्ञानवादी गलत रास्तेपर हें, 
जब कि वह समभता है कि सत्यको हम सिर्फ भ्रपने मस्तिष्क--मन--के 
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भानमतीके पिटारेसे निकालकर रख सकते हें। भौतिकवादी भी गलती 
करता हैँ, यदि वह इस बातको नहीं समभता, कि सत्यको हम श्रपने 
मस्तिष्ककी सहायतासे प्राप्त करते हैं। मस्तिष्क हमें सिद्धान्त तक 
पहुँचाता है, भौतिकता हमें प्रयोगपर नजर रखनेके लिये मजब्र करती 
है । यही नहीं, जिस तरह भौतिकता मस्तिष्ककी जननी है, उसी तरह 
सिद्धान्तकी प्रसवभूमि प्रयोग हैं। बल्कि यह कहना चाहिये कि सिद्धान्त 
प्रयोगका सार-संग्रह है। आखिर सिद्धान्त है क्‍या ? श्रनेक व्यक्तियों, 
अनेक पीढ़ियोंके लाखों प्रयोगों-जबोॉंका ही परिणाम । इसीलिये सिद्धान्त- 
को अपने जीवनदायक प्रयोगके विरुद्ध जाना नहीं चाहिये । प्रयोगसे 
विरुद्ध सिद्धान्त सिद्ध-अ्रन्त ( सिद्ध-परिणाम ) ही नहीं रह जाता । बिना 
पिताके पृत्रकी भाँति उसे पहिले अपने पिताको ढूँढ़नेकी जरूरत पड़ेगी । 
इसलिये जिस वक्‍त हम यह कहते हें, कि सिद्धांत और वादकी एकता 
आवश्यक हैँ, उस वक्‍त यह भी ख्याल रखना चाहिए कि प्रयोग मूल है, 
सिद्धान्त उसकी शाखा हैं । 

वेज्ञानिक भौतिकवादी दृष्टिसे प्रयोग और सिद्धान्तकोी किस तरह 
लेना चाहिये, इसे हमने बतलाया; यहाँ यह भी देखना हैँ कि प्रयोग और 
सिद्धान्तके आपसी सिद्धान्तको दूसरे किस तरह मानते हैं । 

१. कुछ लोग कहते हें--प्रयोग और सिद्धान्तमें कोई समन्वय नहीं 
हो सकता । प्रयोग इस गंदी, स्थल, अ्रसत्य, मायावाली दुनियाकी चीज़ 
है; सिद्धान्त चिर सत्य-शिव-सुन्दर है, दोनोंका क्या वास्ता ? ये आकाश- 
चारी हारिल हें, जो 'भअज्ञेय' के हारिलकी तरह भी हार माननेके लिये 
तैयार नहीं, और उन्होंने सदाके लिये भू-परित्यागकी कसम खा रखी 
हैं ।--हाँ, लेकिन मानसिक तौर हीसे, इसकी परीक्षा लेनी हो, तो ऐसी 
किसी हारिल---हंस--परमहंस--तत्त्वज्ञानी--ब्रह्मलीन---महात्मा---को 
एक रसगुल्लेके बाद क्वीनेनसे लिपटे दूसरे रसगुल्लेको खिलाकर देख 


लीजिये । सिद्धान्त--दर्शन--ज्ञान ही सब कुछ हैं, उससे अ्रतिरिक्त 
| 
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कुछ हैँ ही नहीं, इस तरहके विचार रखनेवाले लोग, मकड़ीकी भाँति 
अपने भीतरसे ( किन्तु अश्रपने भीतरको भी स्वीकार करना तो उनके लिये 
मुश्किल है, इसलिये शून्यसे ) सिद्धान्तको निकालते हैं । 

२. दूसरे लोग हैँ, जो प्रयोगसे एकदम इन्कार तो नहीं करते, किन्तु 
वह सिद्धान्तको ही प्रधान मानते हैं । उनकी दृष्टि (--दर्शन ) में सिद्धान्त 
प्रयोगकी सनन्‍्तान नहीं है, वह एक स्वयंभू तत्त्व हैं । इनके लिये साइंस- 
का सारा परिश्रम, सारी सफलता कोई महत्व नहीं रखती, क्योंकि वह 
स्वयंभू होनेका दावा नहीं कर सकती । ऐसे मतवालोंके लिए प्रयोगका 
आाश्चित होना निम्न कोटिके लोगोंके लिये छा जाता है; सिद्ध, महर्षि 
इससे ऊपर हें। गांधी जैसे विश्वके प्रति अपार करुणा दिखलानेवाले, 
सदा आत्माकी आवाज़ सुननेके लिए कान लगाये रहनेवाले महात्मा इसी 
कोटियमें हें । 

३. तीसरी तरहके लोग प्रयोग और सिद्धान्तमें किसीको प्रधानता 
नहीं देते । वह तठस्थ, न्यायाधीश बनना चाहते हें ।--भौतिक विश्व 
असत्य है, इसलिये प्रयोगको प्रधानता कैसे दी जा सकती है ? सिद्धान्त 
और प्रयोग दोनों ही कल्पना हे, इसलिये उनमेंसे किसीको प्रधानता नहीं 
देनी चाहिए । 

इसमें शक नहीं, इन तीनों तरहकी विचार-सरणियोंमें देखनेमें 
अन्तर है, किन्तु वस्तु-सत्‌की दृष्टिसे देखनेपर मालूम होगा कि सबका 
उद्देश्य हैँ भौतिकता--वास्तविकताका विरोध करना, और मनुष्यको 
जगत्‌-परिवत्तंनके कामसे हटाकर जगत्‌की ख्याली व्याख्यामें लगाना। 
इन सिद्धान्तोंमें प्रभ, शोषक-वर्ग क्यों इतना आनन्द अ्रनुभव करता हे, 
इसके बारेमें ज्यादा कहनेकी ज़रूरत नहीं,--जानि न जाइ निशाचर 
माया” कहना काफ़ी नहीं है, क्योंकि निशाचर-मायाका समभना उतना 
मुश्किल नहीं है, यदि आपके पास श्राँख-कान मौजूद हों । 

सिद्धान्तकी कसौटी प्रयोग है, इसे सारे साइंस मानते हैँ । वस्तुतः 
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साइंस और अ-साइंसका भेद ही इसीमें हें कि साइंस किसी वक्‍त भी अपने 
सिद्धान्तको प्रयोगकी कसौटीपर कसनेमें गफलत नहीं करता । प्रयोगके 
दोरानमें साइंसवेत्ता एक सिद्धान्तकी भलक पाता हें, किन्तु उसे 'अल्हाम”, 
“देवी बाग” “झाकाश-वाणी” “आत्माकी आवाज” कहकर अपनेको 
और दुनियाको वह धोखा देना नहीं चाहता । वह प्रयोगशालामें उसकी 
बड़ी वारीकीके साथ और अनेक बार परीक्षा करता है। सभी परीक्षाओं- 
में एक-सा ठीक उतरनेके बाद वह या तो उसे इस तरह सप्रमाण स-आकार 
लेखके रूपमें लिखता है, जिसमें दूसरे भी प्रयोग करके उसकी सत्यताको 
जान सकें; अथवा अपने सिद्धान्तकी सच्चाईको रेडियो, हवाई जहाज, 
दूरदशंनके यंत्रोंके साकार रूपमें उपस्थित करता है। वस्तुतः, प्रयोग 
ओर सिद्धान्तके समनन्‍्वयके बिना कोई साइंस-संबंधी ग्राविष्कार नहीं हो 
सकता । साधारण प्रयोगोंसे सीखते तथा मानसिक तौरसे विकसित 
करते भारतीय विद्वान्‌ ईसाकी पाँचवीं-छठीं सदीमें वहाँ पहुँच गये थे, 
जहाँ आधुनिक-वैज्ञानिक-युग आरंभ होनेकी काफी कारण-सामग्री मौजूद 
थी; किन्तु भारतीयोंने ग्र॒लू-वेरूनी-द्वारा (६७३-१०४८ ई० ) उद्धुत आयें- 
भट (जन्म ४७६ ई० ) के निम्न सूत्रको भूला दिया और वह पिछड़ गये-- 

“सूर्यकी किरणे जो कुछ प्रकाशित करती हे, वही हमारे लिये पर्याप्त 
है । उनसे परे जो कुछ है, और वह अनन्त दूर ,तक फैला हो सकता हैं, 
लेकिन उसका हम प्रयोग नहीं कर सकते । जहाँ सूर्यकी-किरण नहीं 
पहुंचतीं, वहाँ इन्द्रियोंकी गति नहीं, और जहाँ इन्द्रियोंकी गति नहीं उसे 
हम जान नहीं सकते ।” 

साइंसके क्षेत्रमें तो इस तरह प्रयोगकी प्रधानता न समभ भारतीय 
आगे ही नहीं वढ़ सके, बल्कि आर्यभटके युक्ति-प्रमाण द्वारा सिद्ध भू- 
अ्रमणको न पतिया फिर वही १राना चर्खा--तालमीके' भुकेन्द्रक सौर- 


* “ग्रल-हिन्द । ए0०थाए. 
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मंडलके विश्वासको--चलाते रहे | दर्शन और मनोविज्ञानके क्षेत्रमें 
धर्मकीति ( ६०० ई० )के बाद कोई प्रगति नहीं हुई। धर्मकीतिके 
तीक्षण विश्लेषण शक्तिका रहस्य भी उसकी प्रयोगवादितामें हैं ।-- 
यद्यपि धर्मकीति योगाचारके विज्ञानवादके सिद्धान्तको पृष्ट करनेकी भी 
कोशिश करता है, किन्तु वह बेगार-सी टाली बात मालूम होती है; क्योंकि 
वेसा होनेपर “अर्थ-क्रियार्में जो समर्थ हैं वही परमार्थ सत्‌ है” इसी तरह 
सक्तरियताको परम सत्यका मुख्य लक्षण न बताता। सिद्धि, समाधि, 
परचित्त-ज्ञानकी बातें पिछले महायुद्धके बादसे भारतमें फिर उसी तरह 
जोर पकड़ने लगी हें, जिस तरह यूरोपमें इसी समय प्रेत विद्या; किन्तु 
भारतीय सिद्ध-योगी लोग इन बातों को अँधेरी कोठरी, या मुग्ध भकतोंके 
सामने ही दिखलाना चाहते हैं । जब तक उन बातोंको उसी तरह प्रयोगकी 
कसौटीपर कसा नहीं जाता, जब तक उनकी भौतिक व्याख्या नहीं हो 
पाती, तब तक उनका महत्व एक चतुर बाजीगरके जादूसे बढ़कर नहीं 
है। किन्तु जो सिद्धान्त प्रयोगसिद्ध है, उससे वैज्ञानिक भौतिकवादी इन्कार 
कैसे कर सकते हें ? वैज्ञानिक भौतिकवादी यह भी मानते हें, कि हमारे 
ज्ञानकी सीमा जो आज है, सौ साल बाद इससे ज्यादा बढ़ी रहेगी, हजार 
वर्ष बादके ज्ञानके समुद्रके सामने आजका ज्ञान तलाई जेसा मालूम होगा । 
मस्तिष्कके अंदर निहित शक्तिकी साइंसके तरीकेपर खोज तो वर्तमान 
दशताब्दीमें पावलोफ़-के युगान्तर उपस्थित करनेवाले प्रयोगोंसे शुरू हुई 
है। किन्तु इसका दृष्टान्त दे देकर ऐरे-गरे-नत्थू-खंरे भी यदि अपनी 
सिद्धाईको मनवाना चाहें, तो यह उनकी अनधिकार-चेष्टा होगी । यदि 
आप समभते हैं, कि आप या आपके मित्रके पास कोई ऐसी अ्रद्भत मनो- 
वैज्ञानिक शक्ति है, तो उसकी परीक्षा प्रयोगशालामें हर तरहके मिथ्या- 
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विश्वास-रहित साइंसवेत्ताके सामने करवाइये; एक्स-रे, फोटो, केमरा, 
नाप-तोल किंसी बातसे घबराइये नहीं--साँचको आंच क्या ? यह कहकर 
जान बचानेकी कोशिश मत कीजिये, कि हम प्रसिद्धि नहीं चाहते । आपके 
चे ले-चाँटे कानोंकान जिस तरह का प्रोपेगेंडा आपके बारेमें कर रहे हें, 
वह मानवताके लिये श्रत्यंत श्रनिष्ट है । इसलिये, यदि आप इस शक्तिकों 
“रोज़गार ”का एक ज़रिया नहीं बनाना चाहते हैं, तो अच्छा है, आप 
या तो उसकी गलती समभें ्रथवा उसे साइंस-सम्मत एक तत्त्व--सिद्धान्त 
--साबित करें। 

(१) करनी और कथनी--सिद्धान्त और प्रयोगकी एकताका 
मतलब यह भी है कि आपकी कथनी जैसी है, यदि करनी वसी नहीं है, 
तो वह कौड़ीकी तीन हैं। कोई ब्रह्मज्ञानी वेदान्ती एक शिवालय बनाते 
हैं, तो इसका मतलब है कि सवेव्यापी, सर्वान्तर्यामी, ब्रह्मके स्वरूपपर 
उनका विश्वास नहीं है। और फिर जब उस शिवालेके ऊपर बिजली 
गिरनेसे बचानेके लिये लोहा गाड़ते हैं, तो इसका अभिप्राय यही हैं कि 
यदि मनुष्यने पहिलेसे सावधानी नहीं की, तो शिवके शासनमें रहनेवाली 
विजली अपने मालिकके ही घरको नष्ट कर देगी । फिर तो ब्रह्मसे ज्यादा 
सवंशक्तिमान्‌ श्रापका साइंस है, जो कि बिजलीको ऐसी नाजायज़ हकंत- 
से रोक सकता हैं । यहाँ करनी साफ कथनीके विरुद्ध जाती है । 

यूरोप--विशेषकर अमेरिका--में कुछ दाशनिक ऐसे हुए हैं, जो 
अ्रपनेको उपयोगितावादी कहते हैं, और प्रयोगको भी मानते हें । वस्तुतः 
साइंसके युगमें--जब कि सभी जगह प्रयोगों और प्रयोगशालाग्रोंकी 
जयदुन्दुभी बज रही है; यह हो नहीं सकता था कि दाशनिकजदक्षेत्रमें उसकी 
गूंज न पहुँचती । किन्तु इन उपयोगितावादी दाशेनिकोंकी वही मिसाल 
ह--जो चमकता है, सभी सोना नहीं होता । उनका सिद्धान्त है वह 
सिद्धान्त या विश्वास ठीक है, जो काम करनेवाला ( उपयोगी ) होता 
है ।” किन्तु इसकी मददसे धर्म, और भूत-प्रेत, जादू-मंतरकों भी आप 
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ठीक साबित कर सकते हें । कुमारी मरियम माईके चमत्कारोंके बहुत- 
से साकार उदाहरण मार्सेइ ( फ्रान्स )के पहाड़ीवाले गि्जेर्में रक्खे हुए 
हें--लंगड़े वेशाखी लेकर आये थे, माईकी कृपासे चंगे हो गये, उनकी 
वैशाखी टँगी हुई है; समुद्रमें जहाज डूब रहा था, माईके भकतोंने “त्राहि 
माई ! त्राहि माई !” की, जहाज सही-सलामत किनारे पहुँच गया, 
उन्होंने कृतज्ञतासचक लेख माईके मकान (गिजें )में खुदवा दिया 
श्रादि श्रादि । उपयोगितावादी दाशनिक कहते हैं, चैँकि इससे आदमी- 
के निर्बेल हृदयको दृढ़ता मिलती हँ--यह ठीक॑ काम करता हँ--इस- 
लिये यह विश्वास ( सिद्धान्त ) ठीक है। उनके सिद्धान्तके अनुसार 
यदि चोरका सिद्धान्त ठीकसे काम करता है, तो वह भी ठीक हें---श्रौर 
इसीलिय तो उनके दिलमें पूँजीवादी लूटके लिये 'साधु-साधु'के शब्द 
हैं। इन “प्रयोगवादियों के दर्शनके दो मुख्य उद्देश्य हैं, एक तो प्रचलित 
वेयक्तिक या सामाजिक आचार-नियमोंके दोषोंकी श्लोरसे आ्ाख मूँदकर 
दर्शन, यूक्ति, प्रयोगके नामपर उनका समर्थन करना, और इस प्रकार 
अपनेको धर्माचार्यों तथा शोषकोंका कृृपापात्र बनाना; दूसरे वह करनी 
या प्रयोगका अ्र्थ करते हे--जिसे आप अपनी खुशीसे करने लग पड़ें । 
“उपयोगितावादी” प्रत्येक आदमीके लिये सत्य”, “विश्व”, “वास्त- 
विकता को अलग-श्रलग मानते हें; यह उपयोगितावाद प्रयोगवादके 
नामपर प्रच्छुन्न विज्ञानवादको छोड़कर और क्या है ? यह वाद अफलातू 
जैसे घोर विज्ञानवादीके वादसे फक नहीं रखता । उसने भी अपने प्रजा- 
तन्त्र' में मनुष्यकी मनमानी तीन जातियाँ वनाई थीं । उनके बारे में जब 
यह सवाल हुआ, कि लोग क्‍यों किसीको दाशंनिक सम उन्हें समाजका 
हर्त्ाकर्ता मान लेंगे। अ्रफलातूने कहा--उन्हें वबतलाना होगा कि 
मनुष्योंमेंसे कुछ सोनेकी धातुके बने हैं, कुछ पीतलके, कूछ लोहेके । लेकिन 
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सब तो मिट्टीके एकसे बने हैं, फिर उन्हें सोनेका माननेवाला कौन आंँखों- 
का अंधा मिलेगा ?--बचपनसे ही ऐसा प्रोपेगेंडा करते रहनेसे लोग 
इसे मान लेंगे। यह मानकर जब उसके अनुसार अ्रफलातृका प्रजातंत्र 
काम करने लग पड़ेगा, तो सोने-पीतलके ग्रादमीवाला सिद्धान्त सही 
साबित हो जायगा । निश्चय इस तरहके प्रयोगवाद को भारतमें तो 
बहुत जोरसे वर्त्ता गया हैं। अफलातूँके सोने-पीतलवाले झादमियोंका 
प्रजातन्‍त्र तो धरतीपर कभी कायम नहीं हुआ, किन्तु हिन्दुश्नोंके ब्रह्माके 
मेह-बाहु-उर-पैरसे पैदा होनेवाली वर्ण-व्यवस्था या “मरण-व्यवस्था” 
का राज्य तो अब भी हमारे सिरपर सवार है । यह व्यवस्था ( सिद्धान्त ) 
काम कर रही है, इसमें सन्देह करनेकी गञजाइश कहसे हो सकती हे 
जब कि आप हर स्टेशनपर हिन्दू-पानी, मुसलमान पानी देखते हर ब्याह- 
दशादीमें श्रीवास्तव-खरे-कन्या श्रीवास्तव-खरे-वरको ठीक किये जाते 
पाते हैं । चूँकि यह “मरण-व्यवस्था” साढ़े तीन हजार वर्षसे ठीक तौरसे 
काम कर रही है, इसलिये यह कोलतारसे पुता नहीं, बल्कि दूधसे धुला 
सिद्धान्त है । इसकी और समुज्वल व्याख्या सुनना चाहते हों, तो संकट- 
मोचनके पास जो आजकल “अभिनव व्यास'ने अपनी गीता-कथा जारी 
की हे, उनसे जाकर पूछ लें। 

(२) गांधीवादी “प्रयोग--हाँ, ' ऐसे “'प्रयोगवादी” भारतमें 
एक जगह झर मिलेंगे--सेवाग्राममें । वहाँके सत्य के प्रयोग”-को 
इस वक्‍त भुला देना भारी कृतघ्तता होगी। चूँकि उपवासकी ख़बर 
'दुनियाम बिजलीकी चालसे दौड़ जाती है, सेठ-सेठानी-चर्खापन्थी-नेता 
चँवर लेकर आ घेरते हैँ, और कभी-कभी बटिश-गवर्नमेंटका श्रासन भी 
डोल जाता है ( यदि कहीं एक छोटे शिखंडीका बाल भी नहीं हिलता 
तो उसकी पर्वाह नहीं ) इसलिये उपवास महासिद्धान्त है । और सामू- 
हिक-प्रा्थंना ?--उसके महा-महासिद्धान्त होनेमें किसको सन्देह हो 
सकता है ?--जहाँ हज़ारों श्रोता गदगद्‌ हो “रघ॒पति राघव राजाराम । 
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पतितपावन सीताराम” कर रहे हों, शहरमें प्राथनाकी ख़बर लगते ही 
बिना विज्ञापन बाँटे, बिना डग्गी पीटे, हज़ारों आदमी क्रीड़ाक्षेत्र या बिडला- 
प्रासादम जमा हो जाते हों; उस प्राथनाको काम न करनेवाली कौन 
कहेगा ? प्रार्थना जब इतना अच्छी तरह काम कर रही है, फिर उसके 
सत्य--सिद्धान्त--होनेमें शंका वही कर सकता है, जिसकी हियेकी 
फूट गई है । और चर्खा-प्रचार ? इसके सिद्धान्त होनें---श्रर्थात्‌ काम कर 
सकनेवाला ( कामचलाऊ ) होने--के बारेमें सबृत चाहते हों, तो सेठ 
पकौड़ी मल' * ' कचौड़ीमल ' * 'से पूछ लीजिये । इस महासिद्धान्तके साथ 
भारी काम हुआ विदेशी कपड़ों-वस्तुओं--का भी बायकाट, जिससे 
स्वराज्य तो साल भरमें नहीं टपका, किन्तु मिलोंके पो-बारह हो 
गये । मिल-मालिकोंने भी अ्रपनी नेकनीयतीका सबूत खादी-यज्ञमें भ्रपनी 
खादी भेजकर देना चाहा था, किन्तु गांधीजी महात्मा भले ही हों, पर 
उन्होंने महात्माओ्ों जैसा विशाल हृदय नहीं पाया है;--एक बार कुछ 
समयके लिये भी यदि उन्हें काशी या हृषीकेशके महात्माओ्रोंके चरणोंमें 
बठनेका सौभाग्य मिला होता, तो निश्चय ही उनकी यह संकीर्णता दूर 
हो गई होती । हाँ, मगर चर्खा श्रभी वहीं टिमटिमा रहा है, जहाँ कि 
१९६२२ ई०में था--श्राज युद्धके तीसरे वर्षमें फौजके कपड़ोंके लिये चर्खा- 
संघसे भी यदि टेंडर माँगा गया हो, तो उम्मीद हे गांधीजी युद्धकी सहा- 
यताका वास्तविक मूल्य समभते हुये इसे सफलता नहीं खरुयाल करेंगे । 
लेकिन चर्खाको भारत और दुनियासे बिदा करनेवाली मिलें आज भारत- 
में एकच्छत्र राज्य कर रही हें। चर्खा ही क्‍यों ? गुड़को भी गांधीजीने 
अपने प्रयोगका एक अंग बना रखा हें। गांधीजी एक महान्‌ गुड़-यज्ञ 
करना चाहते हैं, किन्तु 'डूबा वंश कबीरका उपजे पूत कमाल”, यदि 
चेलोंके मारे वह यज्ञ पूरा होने पाये तब न ? अपने कपड़ोंको खादी- 
से भी सस्ताकर मिलवालोंने उधर खादीकी रेढ़ मार दी थी, और अब 
पिछले दस वर्षो्में गुड़यज्ञके लिये उससे भी बुरा काम बिड़ला-डालमिया- 
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साराभाई-बज़ाज़की चीनी-मिलोंने कर दिखलाया । बेचारे गांधीजी 
डाल-डाल चलना चाहते हें; किन्तु चेले पात-पातपर उड़ रहे हें, करें तो 
क्या करें ? 

गांधीजीके और प्रयोगों--ब्रह्म चयें, बकरीके दूध, मिट्टीकी चिकित्सा 
हाथका कूटा-पिसा चावल-ग्राटा, मशीन-बायकाट आदिपर भी सुनना 
चाहते हें ? यह सारे प्रयोग पूरी तौरसे सफल हुए हे, किन्तु ठीक उससे 
उलटे अथंमें, जिसमें कि गांधीजीने उनका प्रयोग करना चाहा । ब्रह्मचयें 
के नामपर चिराग तले इतना भारी अँधेरा है, कि आँखें फाड़-फाड़कर 
देखनेपर भी कुछ पल्‍ले पड़नेवाला नहीं । बकरीके दूधका प्रयोग गोसेवा 
प्रयोगका एक अभिन्न अंश हे; यद्यपि इसके समभनेमें मेरे मित्र श्रीराम 
दर्माको कुछ देर लगी थी, और उन्होंने इस प्रयोगके इन्चाजें सेठ जमुना- 
लालकी प्रार्थनाको पहिले ठकरा दिया; लेकिन सबेरेका भूला शामको 
यदि घर लौट आये, तो उसे भूला नहीं कहते । फिर शर्माजीका भी तो 
अपना प्रयोग हे--उन्होंने सेकड़ों सूुआ्रों और हिरनोंका शिकार किया 
है, किन्तु अपने नामकी भी शर्म न की, और शिकारी रामके सारे प्रयोगों- 
को ताकपर रख, शूकर या मृगके मधुर मांसकी कभी एक फट्टी भी दाँतके 
नीचे नहीं दबाई; आखिर बाबाका निशान कभी चूक सकता हें--- सकल 
पदारथ एहि जगमाँहीं। करमहीन नर पावत नाहीं ।” अपने रामने 
तो जिस दिन मनस्मृतिर्मे पढ़ा कि शूकर-मांसके पिडसे पितर वर्षों तृप्त 
रहते है, उसी दिन निश्चय कर डाला कि पितृ-ऋणसे उऋण होना होगा, 
और जो इच्छा करिहौ मनमाँहीं। हरिप्रताप कछु दुलेभ नाहीं” घरेल- 
बनेल दोनोंसे अनेक बार तरपंण हो चुका हे । 

हाँ, तो गो-सेवाके बेड़ेको बीच हीमें छोड़ना अच्छा नहीं हैं। इस 
सेवाके प्रयोगमें नियम हे--भेंसका कम्पलीट ( सोलहो आना ) बाय- 
काट करना होगा, मारी गायका चमड़ा नहीं इस्तेमाल करना होगा, दूध- 
घी आदि सिर्फ गोरस होना चाहिये, भेंसरस नहीं; अज-रसमें शायद 
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महान्‌ प्रयोगशास्त्रीको कोई एतराज नहीं है । शर्माजी पहले भड़के, पीछ 
'ठीक हो गये यह बतला चुका हूँ; किन्तु अपने रामकी भड़क अभी तक 
बदस्त्र-साबिक बनी है। बकरीके बायकाट न करनेसे मुझे तो बहुत 
खुशी हुई। बकरीके दूध-घीसे तो अपने रामका इतना ही वास्ता हैं कि 
यदि एक बूंद भी अजा-दुग्ध जिह्वापर पड़ जाय, तो छे महीनेका खाना 
भी पेटमें न रह सके; इस बारेमें में गांधीजीकी हिम्मतकी सराहना करता 
है । खुशी म॒भे इसलिये हुई, कि भारतमें मांसके नामपर जो मांस हर 
जगह सुलभ है, वह बकरीका ही है । अच्छा ही हुआ जो यहाँ हमारा 
गांधीजीका समझौता हो सकता है। किन्तु, खुदाकी कसम, भेंसका 
बायकाट मुझे पसंद नहीं आया । यह नहीं कि लंकाके बौद्ध-गृहस्थोंके 
घरका बना लंका ( मि् )-परिपूर्ण महिष-मांस मुझे याद आ्राता 
है, बल्कि इसकी तहमें में दूध-घी जैसे प्राणिज आहारका भी बायकाट 
कर “लौटो घासपातकी ओर '*के नारेको छिपा हुआ समभता हूँ। हाँ 
गो-सेवा यदि और व्यापक बनाई जाय और उसमें सांप्रदायिकता या 
हिन्दुत्वकी संकीर्ण दृष्टि हटाकर हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, नास्तिक 
( कमूनिस्त ) तथा भारतीय, चीनी, युरोपीय सबको अपने-अपने धर्म, 
अपने-अपने विचार, अपनी-भ्रपनी रुचिके अनुसार भाग लेने दिया जाय, 
तो गांधीजी, थारा बेट्ठा जीवे, हम सभी गो-सेवात्रती बननेके लिये तैयार हें । 

( गृहा-नानवका नारा )--गांवीजीके प्रयोगवादमेंसे मिट्टीकी 
चिकित्साके बारेमें दो शब्द जरूर करने हूँ। मेरे मित्र आनन्द कौसल्या- 
यनने अपने पत्र ( ५ मार्च १९४२ ई० )में लिखा है “( वह ) २४-२५ 
इन्जेकशन ले लेकर थक गये। अ्रव मेरे कहनेसे प्राकृतिक चिकित्सा 
( मिट्टी-पानी )के प्रयोगोंका परीक्षण करने जा रहे हैँ। आप * ' तो 
आपरेशन इन्जेकशनवादी हें ।” गांधीजीका जादू बुद्धके एक योग्य शिष्य- 
पर भी चल गया। कंसा रमणीय विरोधि-समागम है--कहाँ बुद्ध 
और उनका शिष्य जो भक्तिकी परछाई भी छुना नहीं चाहता और सिर्फ 
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बोध--ज्ञान--को अपना पथ-प्रदर्शक बनाता है; और कहाँ गांधीजी 
जिनको भगवान्‌की भक्ति ही जीवनमें सबसे बड़ा संबल है ?. कहाँ बुद्ध 
और उनका शिष्य जो क्षणिकवाद--पिछली दुनियाको सर्वंदाके लिये 
नष्ट हो जानेपर हर वक्‍त बिल्कूल नई दुनियाके बनने--को मानते हुए, 
पुरानीको बुद्धके शब्दोंमे “तं क॒तोत्थ लब्भा”' कह उसे उसके भाग्य- 
पर छोड़, नवीन उत्साहसे नवीन पथपर चलनेके लिये तैयार; और 
कहाँ गांधीजीकी सनातन चिरस्थविरा दुनिया, जिसमें लौट जानेके लिये 
उनका प्राना नारा “लौटो गृहा-मानवकी ओर ”। खेर ! हम वेज्ञानिक 
भौतिकवादियोंके विरोधि-सम/गम बिल्कुल स्वाभाविक वाद हैं। हाँ, हम 
इतना जरूर कहेंगे कि क्षणिकवादी अन्‌-श्रात्ममादका महान आाचायें 
बुद्ध, ढृं6वादी भौतिकवादके महान्‌ आचाये माक्‍्संकी भाँति ही सेकड़ों 
बातोंमें अपने समयसे वहुत दूरतक देखता था। मिट्टी-पानीकी गांधी- 
आनन्दशाही चिकित्साको जरा ढाई हजार वर्षके इस बूढ़ेके सामने ले 
चलिये तो । “श्रमण सुकुमार” होनेपर भी वह माकक्‍्सकी भाँति लंदन 
नगरीमे नहीं रहता था, जिससे कि उसपर नागरिकताका भूत सवार' 
कहा जा सके | साथ ही वह गांधी ओर आनन्‍्दसे चिकित्सा-शास्त्रपर 
कम अधिकार नहीं रखता था, यह उसके उन नुस्खोंसे सिद्ध हे, जो महा- 
वग्ग ( विनयपिटक )के भेषज्य-स्कंधकके बड़े साइजके ४१ पृष्ठों में 
लिखे हुए हैँ, भौर जिसके कारण ही बुद्धका दूसरा नाम भेषज्य-गुरु पड़ा । 
इसी भंषज्य-गुरुकी प्रेरणासे अशोकने अपने ही राज्यमें चिकित्सालय 
नहीं बनवाये; बल्कि यूनानी राजाग्रोंके राज्य ( मिस्र, सीरिया झादि ) में 
भी ओआषधियोंके बगीचे लगवाये, और उसके कुछ शताब्दियों पीछे हिंदी 


वि 





* “बह यहां (फिर) कहाँ भिलनेवाला है ।” 
* [34८८ (0 ८४ए८-॥797. 
* देखो “दिनयपिटक (मेरा अ्रनुवाद ) पृष्ठ २१४-२५५। 
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चीनमें तो बाकायदा सावंजनिक दातव्य औषधालयोंका ताँता बँधा हुआ 
था । निरचय ही भैषज्य-गुरुके इन चिकित्सालयोंमें बेद्य लोग सिफ़ मिट्टी- 
पानी लेकर नहीं बैठे रहते थे; बल्कि यदि उन्होंने शब्दवादके घोर विरोधी 
प्रयोगवादी बुद्धके आदेशके भ्रनुसार बीचकी शताब्दियोंमें और तरक्की 
न की हो, तो भी वहाँ “'भैषज्य-स्कन्धक की निम्न औषधियाँ तो ज़रूर 
थीं--रीछ-मछली-सोंस-सृञश्नर-गदहेकी चर्वीवाली दवाइयाँ; हल्दी अद- 
रक, बच, अतीस, खस, नागरमोथा श्रौर दूसरी जड़ ( मूल )वाली दवा- 
इयाँ; नीम, कूट, पटोल आदि कषायवाली दवाइयां; नीम, कूट, तुलसी, 
कपासी आदि पत्तेकी दवाइयाँ; विडंग, पीपर, मिचं, हर्रा-बहेरा-श्रॉवला 
आदि फलोंकी दवाइयाँ; हींग, तक आदि गोंदवाली दवाइयाँ; सामु- 
द्विक, काला, सेंधा, वानस्पतिक आदि नमकवाली दवाइयाँ और चार्ण 
की दवाइयाँ । सूभ्रर आदिकी चर्बी सिर्फ मालिशके लिये ही नहीं 
खानेके लिये विधान की गई है, इसका भी ख्याल रखिये; और बुद्धकी 
इस रायको देखिये--किसी खास रोगसे पीड़ित एक शिष्यने सूझर 
मारनेके स्थानपर जाकर कच्चे मांसको खाया, कच्चे खूनको पिया; 
ओर उसका वह रोग शान्‍्त हो गया ।” यह बात मालूम होनेपर 
बीसवीं सदी ईसवीके गांधी बाबा और उनके समर्थक आनन्दबाबा 
क्या उपदेश देते, यह आप सुन चुके हैं। और आजसे पच्चीस सौ वर्ष 
पहिले बुद्धने इसी पुण्य-भूमि भारतकी पुनीत पुरी श्रावस्ती'में क्या कहा 
था ? --> भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ' 'रोगमें कच्चे मांस और 
कच्चे खूनकी ।” 

बुद्धको औषधि-सूचीमें मिट्टीपानीका नाम नहीं पावेंगे; बल्कि 


“विनय-पिटक” (हिन्दी) पृष्ठ २१६-२१७। | वहीं पृष्ठ २१६॥ 
वर्तमान सहेट-महेट, जिला गोंडा-बहराइच । 
देखो “विनय-पिटक” पृष्ठ २२१। 
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वहाँ उपरोक्त औषधियोंके अलावा मिलेंगी--अ्रंजन ( सुर्मा ), अ्रंजन- 
दानी, सलाई, सिरका तेल, तथा नाकमें नस डालनेकी नली ( इंजेक्शन 
नहीं, यह बात ठीक है ! ), सिगरेटकी भाँति पीनेकी धूमबत्ती (  अनु- 
मति देता हूँ धूयेंके पीनेकी” ), धूम-फोफी ( पाइप ), बातका तेल, 
दवामें मद्य । जो कुछ आपरेशन-इंजेक्शन उस समय था, उसे मिट्टी- 
पानेवाले दादाके गृरु ( बुद्ध ) लोककल्याणके लिये स्वीकार करते थे, 
इसीलिये तो उन्होंने निम्न चिकित्साश्रोंका भी समर्थन किया--स्वेदकर्म 
( पसीना निकालना ), सींगसे खून निकलवाना, मालिश और दवा, 
मलहम-पट्टी, सर्प-चिकित्सा, विष-चिकित्सा। और आपरेशन ? सुनिये 
शावयसिहके सिहनादको--' अनुमति देता हूँ ज्ास्त्रकर्म ( आपरेशन )- 
की ।' बोलो “गांधी बाबाकी जय ! ” बोलो “भदन्त आनन्द कौसल्यायन- 
की जय”; और इसीलिये बोलो 'शाक्यसिहकी क्षय, और उसके दिखलाये 
रास्ते सीधे वज्ञानिक भौतिकवाद तक पहुँच जानेवाले “महानास्तिक 
राहुल सांकृत्यायनकी क्षय ।* 

हाँ, तो गांधीजीके 'लौटो गृहा-मानवकी ओर'* के नारेमें फसकर 
भोले-भाले आनंदजीकी क्‍या गत हुई, यह तो आपने देख लिया, अब इस 
नारेके बारेमें एक बात जरूर कहनी हे । बुद्ध कालवादी थे--देश-काल- 
व्यक्ति देखकर वह अपनी सम्मति देते थे । वह हवामें तलवार चलाना 
पसंद नहीं करते थे, वही बातें उनके इस छोटेसे शिष्य राहुलकी भी है- 
हाँ, शिष्यताका अधिकार मेंने छोड़ा नहीं है, बल्कि “मेरे उपदेशित-धर्म- 
को बेड़ेकी तरह जानो, वह पार उतरनेके लिए हैँ ढोकर ले चलनेके लिए 
नहीं ---उनके इस उपदेशका पालन करते हुए ही में क्षणिक ( -+ 


 “दिनय-पिटक” (हिन्दी) पृष्ठ २१६-२१७। 
* वर्तमान सहेट-महेट जिला गोंडा-बहराइच । 
 /“मसज्किमनिकाय  । 


४६ वेज्ञानिक भौतिकवाद 


हंद्वात्मक ) अनू-आत्मवादसे दंद्वात्मक भौतिकवादपर पहुँचा। हाँ, तो 
यदि आप गुहा-भानवकी ओर लौटना चाहते हैं, तो पहले गृहा-मानव 
बनिये । कपड़ोंको दूर फेंकिये; नाई-अस्तुरेको पास फटकने न दीजिये; 
ऐसे जंगलमें जाइये जहाँ सेठ-सेठानियाँ क्या, श्राजकी सभ्यताका जरा 
भी चिन्ह न हो--लोहेंका वाण-फल तक भी जिनमें पाया जाय, ऐसे 
आदमियोंकी छायाको भी पासमें फटकने न दीजिये ।--गोया पहले अपने 
साथ गृहा-मानवका वातावरण बनाइये । स्वास्थ्यपर वातावरणका भारी 
असर होता हँ--गुहा-मानववाले किसी घोर जंगलमें जानेसे आपके बहुतसे 
रोग स्वयं मिट जायेंगे, यह में मानता हूँ । लेकिन आहार ? में अपने मित्र 
आनंदजीके बारेमें तो श्रच्छी तरह जानता हूँ, कि वह मेरी तरह अ्रका- 
बकासुरको हजमकर जानेकी क्षमता नहीं रखते । और प्राकृतिक चिकित्सार्थ 
गृहा-मानवका आहार सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। आहारके लिये 
गृहा-मानवके नुस्खेको बतलानेका मतलब हैं, श्रपने एक ऐसे मित्रसे हाथ 
धोना, जिसके बिना दुनिया जीवन भरके लिये नीरस हो जायगी । फिर 
ऐसे नुस्खेका बताना तो दूर, उसे यदि वह दूसरेसे लेकर भी प्रयोग करना 
चाहेंगे, तो में उनकी नाराजगीकी पर्वाह न कर सारी सामग्रीको नज- 
दीकके नाबदानमें फेंक दूँगा । मुझे विश्वास है, में अपने भूले मित्रको 
रास्तेपर लानेमें सफल हो जाऊँगा | हाँ, यदि गांधीजीकी फलाहार- 
मंडली--जिनमें ढोंगियोंकी संख्या ही सबसे ज्यादा है--चाहे, तो वह 
नुस्खा हर वक्‍त हाजिर हूँ । उसके तजबंसे उन्हें मालूम हो जायगा कि 
वह सचमृच आदमीको उस जगह पहुँचा देगा, जहाँ कि आज वह गुहा- 
मानवकी दुनिया पहुँची हुई है । 


द्वितीय अध्याय 


मूृढ़ विश्वास 


“बेद-प्रामाण्यं कस्यचित्‌ कातंवादः स्नाने धर्मेच्छा जातिवादावलेपः । 
संतापारम्भ: पापहानाय चेति ध्वस्तप्नज्ञानां पंच लिगानि जाडये ॥ 
“-धर्मकीर्ति' 
वैज्ञानिक भौतिकवाद एक प्रंकाश है, जिसके पा जानेपर मूढ़ विश्वासों- 
का परखना मुश्किल नहीं है । लेकिन, यह भी ख्याल रखना चाहिए 
कि उपरोक्त पंवितयाँ आजसे साढ़े तेरह सौ वर्ष पहले नालन्दाके एक 
महान प्रोफेसरने इसी ख्यालसे लिखी थीं कि उसके देश-भाई अकल- 
मारे-हुओंकी जड़ताके” इन पाँच चिह्नोंको अपने ऊपर न लगने देंगे। 
किन्तु, परिणाम क्‍या हुआ ? जड़ताके पांचों चिह्न पैर तोड़कर भारतके 
कोने-कोनेमें बैठ गये; और धर्मकीतिके ही शब्दोंमें 'घिक व्यापक तमः- 
का राज्य हो गया । यह भारतीय कान्टर्न-हेगेल अपने लिये उस समयको 
अनुकूल नहीं समभता था, तभी तो उसने अपने महान्‌ ग्रंथ ( प्रमाण- 
वातिक )को समाप्त करते हुए लिखा था-- 
“सं संस जगत्यलब्धसदशप्रतिग्राहकं, 
प्रयास्पति पयोनिधे: पय इव स्वदेहे जराम्‌ 


* प्रशाण-वात्तिक १३४३ “(१) देदको प्रशाण सानना, (२) किसी 
(ईदवर)को कर्ता कहना, (३) (गंगादिसें) स्मानसे धर्म चाहना, 
(४) (छोटी-बड़ी) जातिकी बातका अ्भिमान, (५) पाप नष्ट करनेके 
लिए सनन्‍ताप (उपवास आदि) करना--ये पाँच श्रकल-मारे-हुश्रोंकी 
जड़ताके चिह्न हैं 


ड्द वैज्ञानिक भौतिकवाद 


( मेरे विचार जगतूर्मे अपने लायक ग्राहकको न पा समुद्रके जलकी 
भाँति अपने गात्रमें ही जीर्ण हो जायेंगे । ) और सचमुच भारतमें धर्म- 
कीतिका अन्तिम संस्मरण आजसे साढ़े सातसौ वर्ष पहले उनके विरोधी 
श्रीहृषके मुखसे सुना गया था-- 

“दुराबाध इव धर्मकीत्तें: पन्‍्था तदत्रावहितेन भाव्यसिति”' 

किन्तु, आज भारतके माक्सेवादी धर्म-कीतिका स्वागत करनेके लिये 
तैयार है, और वह अपनी मातृ-भूमिको एक नहीं, हज़ार गांधियों, राधा- 
कृष्णनोंके होते भी ध्वस्त-प्रज्ञोंके जाडचके पांचों चिन्होंसे मुक्त करनेके 
लिये कटिबद्ध हो गये हें। इस काममें वह अकेले नहीं है, बल्कि सारे 
विश्वकी एक ज़बदंस्त कर्मठ सेना उनके साथ हे । 


क--धम्म और धार्मिक तत्त्व 


मनुष्यके मूढ़ विश्वासों--जड़ता-चिह्नों--को धर्मे-कीतिने पाँच 
भागोंमें वाँटा हें; कितु आज मूढ़ विश्वासोंकी नई फसलें भी तैयार हुई हैं । 
इन सारे मूढ़ विश्वासोंका खंडन करना न इस छोटी-सी तीन अध्यायकी 
पृस्तिकार्में मुमकिन ही हे और न उसकी ज़रूरत ही है । नालंदाके एक 
दूसरे प्रोफेसर ( शांतिदेव )के शब्दोंमें काँटोंसे बचनेके लिये सारी धरतीको 
चमडेसे ढकनेकी जगह अपने दोनों पेरोंको ढाँक लेना काफी है।' 


१--धर्म बेकार 


धमंके लिये ईश्वर अनिवार्य सहचर नहीं है; क्योंकि हम जानते हैं, 
बौद्धध मं धर्म होते भी ईश्वरको नही मानता; एक ह॒द तक जेन भी इस 
बातमें बौद्धोंका साथ देते हें। किन्तु, हिन्दुओं, ईसाईयों, यहूदियों, पारसियों 

' “खण्डनखण्डखाथ'--“धमं-कीतिका मार्ग दुराबाध-जेसा हे, सो यहाँ 
सावधान रहना चाहिये ।” * बोधिचर्यावतार १। 
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और मुसल्मानोंके लिये ईश्वरके बिना मजहबका ख्याल भी मुश्किल 
मालूम होता है, जैसा कि विदेशों एक मुसलमान सज्जनके इस उद्गारसे 
पता लगता है, जिन्होंने कि जिंदगोमों पहलें-पहल बौद्धधर्मकी इस विशें- 
षताको सुनकर कह डाला था--'ा अल्लाह, यह भी कोई मज़हब है, 
जिसमें अल्लाह हीके लिये जगह न हो ?” 

हेगेल के शिष्य फ़्वेरबाखकी पुस्तक “ईसाइयत-सार”'का जिक्र पहले 
हो चुका है । इसमें उसने ईसाइयतको नमूनेके तौरपर रख उसके द्वारा 
एक तरह सारे ईश्वरवादी और कुछ हद तक दूसरे धर्मोका भी विश्लेषण 
किया है । फ़्वेरबाख़ एक जगह लिखता हे-- 

“धरम मानवको अपने आपसे विलग करता है। वह ( मनुष्य, धर्म- 
द्वारा ) ईश्वरको अपने प्रतिह्ंद्वीके तौरपर अपने सामने रखता हैं |-- 
ईद्वर वह है, जो कि मानव नहीं हे, मानव वह है, जो कि ईश्वर नहीं 
है ।: ' "ईश्वर और मानव दो ( परस्पर विरोधी ) छोर हें; ईदवर पूर्ण- 
तया भावरूप है, ( वह ) सभी वास्तविकाशञ्रोंका योग है; मानव पूर्णतया 
अ-भावरूप है; ( वह ) सभी अभावोंका योग है ।” 

श्रागे फ्वेरवाख फिर कहता है -- 

४*« * *धममं पवित्र हें, क्योंकि वह ( मानवकी ) आदिम आत्म-चेतना- 
की गाथायें हैँ । किन्तु धर्मोमें जिस ईश्वरका स्थान प्रथम हे---बह स्वतः 
सचमृच देखनेपर द्वितीय ( स्थानके योग्य ) है, क्योंकि मनुष्यके ( उच्च ) 
स्वभावकों साकार तौरपर सोचनेके अभ्रतिरिक्त वह और कुछ नहीं हैं; 
और जो धमंमें मानव द्वितीय स्थानपर रखा गया हैँ” उसे प्रथम बनाना 
और घोषित करना चाहिये । मानवके लिये प्रेम किसी दूसरे ( ईश्वर )- 
के संबंधसे नहीं बल्कि स्वतः होना चाहिये । यदि मानवके वास्ते मनुष्यका 
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स्वभाव सर्वोच्च है, तो मानवके लिये मानवका प्रेम ही सर्वोच्च तथा 
प्रथम कानून भी होना चाहिये। मानव मानवके लिये ईदवर हें; यह 
एक महान्‌ क्रियात्मक सिद्धान्त है; यही वह धुरी है, जिसपर जगत्‌का 
इतिहास चक्‍कर काटता हे ।” 

जन दाशेनिक फ्वेरबाखको ईश्वरका मानव के स्थानपर बंठना 
पसंद न आया, इसलिये यद्यपि वह इसका विरोध करता है, तो भी उसकी 
नम्नता स्वयं धार्मिक भावुकतामें पली हुई है । फ़्वेरबाख की भावुकताको 
उसके समकालीन माकक्‍संवादी किन भअ्र्थोर्में लेते थे, उसके लिये एन्गेल्सके 
इन वाक्योंको देखिये -- 

“वह ( फ़्वेरबाख ) कभी धर्मको खतम नहीं करना चाहता, बल्कि 
वह उसे पूर्ण करना चाहता है। ( उसके मतसे ) खुद दर्शनको धर्ममें 
मिला लेना चाहिये ।” 

फ्वेरबाख ( १८०४-७२ ई० )से वोल्तेर ( १६६४-१७७८ ई० )- 
का भाव इस विषयमें ज्यादा साफ हैं, जो होना भी चाहिये था; क्योंकि 
फ्वेरबाख जहाँ कोरा दाशनिक था वहाँ वोल्तेर उन चिनगारियोंका बोने- 
वाला था, जो कि उसकी मृत्युके दस ही साल बाद उस प्रचंड फ्रेंचक्रान्ति- 
को लानेमें सफल हुईं, जिसने दुनियामें स्वतन्त्रता--भ्रातृता--समानता- 
का नारा पहिले-पहिल बुलंद किया । वोल्तेर कहता है -- 

“ईइ्वरका ज्ञान हमारे भीतर प्रकृतिके हाथों द्वारा नहीं डाला गया 
है; ऐसा होता तो सारे मनृष्योंको इसका एक ही समय विचार होता; 
किन्तु हम ऐसे किसी विचारके साथ नहीं पैदा हुए हैं ।' * *” 

वोल्तेरके शब्दोंको क्रान्तिका आवाहन करना था; इसलिये वह 
उन्हें चिनगारियोंस ही लिख सकता था; वोल्तेरको दाद देनी चाहिये 
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कि इकहत्तर वर्षकी आयुमें भी वह इन चिनगारियोंसे खेल सकता था, 
जिस अवस्थामें कि हमारे देशके कितने ही राजनीतिज्ञ तपोवनकी तैयारी 
करने लगते हें--गांधी-युगके राजनीतिज्ञोंके बारेमें मत पूछिये, उनके 
लिये घर और तपोवन दोनों बराबर हें, बस वह सिर्फ अ्रनासक्ति योगपर 
ध्यान रखते हे । लेकिन २६ वर्षका मार्क्स धर्मपर कंसे अंगारे फेंक रहा 
था, उसे भी देखिये-- 

“मनुष्य धर्मको बनाता हैं, धर्म मनुष्यको नहीं बनाता ।' "यह 
राज्य और समाज है जो कि धर्मको पैदा करता है।' ' इसलिये धर्मके 
विरुद्ध लड़ना अ्रप्रत्यक्ष-रूपेण, उस दुनियाके विरुद्ध लड़ना है; जिसका 
आध्यात्मिक प्रभा-मंडल धर्म है । 

“धर्म ( पुस्तकों )में कथित दुःख ( नरक आदि ) बिल्कूल वास्तविक 
दुःखका प्रकाशन और उस वास्तविक दुःखके प्रति विरोध प्रकट करना 
है। धर्मं विपतमें फैसे प्राणीकी आह, हृदयहीन जगत्‌का हार्दे ( भाव ) 
है; वह आत्महीन परिस्थितियोंके आत्मा जेसा है। वह जनताके लिये 
श्रफीम है ।' 

हेगेलने विज्ञानवादमें इन्द्ात्मकता ( क्षणिकता ) जोड़ नित्य एक- 
रस विज्ञान ( ब्रह्म )की महिमाको कम कर दिया । उसके शिष्य फ्वेर- 
बाखने “ईसाइयत-सार” लिख धरंपर हमला शुरू किया--यद्यपि यह काफी 
सहृदयताके लिये ही। दशनमें फ्वेरबाखके उत्तराधिकारी माक्सेने सीधे 
तौरसे धर्मके किलेपर गोलाबारी शुरू की। धर्मके नकली मुलम्मेको 
खोलते हुए उसी लेखमें माक्स फिर लिखता हैं -- 

“धम्मं एक भ्रमात्मक सूर्य है, जो कि मनृष्यके गिदें तब तक घूमता 
रहता है, जब तक कि मनृष्य अपने ( मनुष्यताके ) गिद नहीं घूमता। 
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श्र वेज्ञानिक भौतिकवाद 


इसलिए ( नये जगत्‌की सृष्टि करनेवाले ) इतिहासका यह काम है, कि 
परलोकके सत्यके लुप्त हो जानेपर इस जीवनके सत्यको स्थापित करे।* * * 
इस तरह करनेसे स्वर्गंका खंडन पृथ्वीके खंडनके रूपमें, धर्मंका खंडन काननके 
खंडनके रूपमें, देववादका खंडन राजनीतिके खंडनके रूपमें बदल जाता है ।” 

खंडनके महत्व और सीमाको मार्क्स कथनी तक ही रखना नहीं 
चाहता था, जेसा कि वह वहीं आगे लिखता है -- 

“किसी तरह भी खंडनका हथियार हथियारों द्वारा होनेवाले खंडन- 
का स्थान ग्रहण नहीं कर सकता। | हमें | भौतिक बलको उलटना होगा, 
किन्तु सिद्धान्त स्वयं भौतिक बल बन जाता हे, जब वह जनता को 
पकड़ लेता हे ।! '** 

“धर्मके खंडनका अन्तिम पाठ यह है, कि मानवजातिके लिये मानव 
सर्वश्रेष्ठ सत््व है--( अतएव ) उन सभी परिस्थितियोंकों खतमकर 
दिया जाय, जिन्होंने कि मानवको एक पतित, दास, उपेक्षित, घृणास्पद 
प्राणी ( बना दिया ) है ।” 

सभी देशोंका इतिहास, और भारतका खास तौरसे, इस बातका 
साक्षी है, कि धर्मसे बढ़कर मनृष्यको पतित, दास, उपेक्षित, घ॒णास्पद 
बनानेवाला दूसरा कारण नहीं हो सकता । भारतीय मानवताको छिउन्न- 
भिन्न करनेंमें सबसे जबर्दस्त हाथ धर्ंका रहा हैं । कहा जाता है, धर्मका 
कोई कसूर नहीं, कसूर है स्वार्थी लोगोंका जो कि उसे अपने फायदेके 
लिए गलत तौरसे इस्तेमाल करते हें । इसका मतलब यह हुआ, कि कोई 
ऐसा भी जमाना था, जब कि धर्मकी धरोहर रखनेवाले सिर्फ निःस्वार्थी 
व्यक्ति होते थे । लेकिन इसका पता इतिहाससे तो नहीं मिलता; ऋग्वेद- 
के ऋषियोंसे लेकर भ्रन्तिम ऋषि तुलसीदास तक चले आ्राइए । बाबाके 
शब्दोंमें इतिहासका फैसला हें--- 


* बहीं । 


धर्म बेकार भरे 


“सुरनर मुनिकी यही रीती। 
स्वारथ लाइ' कर्राह सब प्रीती ॥* 


कितने ही लोग मनुष्यताके लक्षणके बारेमें कहते हें-- 


“आ्राहार-निद्रा-भय-मेथुनं च 
सामान्यमेतत्‌ पशुभिनेराणाम्‌ । 
धर्मों हि तेषामधिको विशेषों 
धर्मेण हीनाः पश्ुमिः समानाः।” 


[ आहार, निद्रा, भय और मंथन यह (चार बातें ) 
पशुओं तथा मनृष्योंमें समान हें । इनमें धर्मही ( एक ) 
अधिक विशेष हैं (और ) जो धर्मसे हीन है, वह पशुओरोंके 
समान हें । ] 

धर्मके ठीकेदारोंसे ऐसे ही शब्द सुननेकी आशा थी । किन्तु यह भी याद 
रखना चाहिये कि यह नारा सिर्फ़ भारतके हिन्दुओंका ही नहीं है । सारी' 
दुनियाके धर्मवाले अ-धर्मंवादियोंको पशु-पदवी देनेमें एक मत हेँ। हाँ, 
लूटके मालको बाँटते वक्‍त आपसमें वह लड़ ज़रूर पड़ते हें--एक धमंका 
माननेवाला दूसरेको नास्तिक, काफिर कहता तथा दिलसे मानता है । 
यद्यपि दाशनिक लोग सदियोंसे अपने मुवक्किलों--धर्मो--का इससे 
महान्‌ अ्रनिष्ट देख सर्वसमन्वयकी कोशिश करते आरा रहे हैं, किन्तु धर्म 
आख़िर जिन स्वार्थोकी रक्षाके लिये बनाया गया है, वह जब एक हों तब 
न एकताकी बात चल सके । धमंको मनृष्यका लक्षण माननेवालोंको 
जवाब देते हुए माक्सने कहा था-- 

“चेतना, धर्म या आप जिससे चाहें, उससे मानव-जातिका पशुझरों- 
से भेद करें। ( मनुष्योंने ) स्वयं पशुझंंसे उसी वक्‍त अपना भेद 
करना शुरू किया, जब कि उन्होंने अपने जीवन-निर्वाहके साधनोंको पैदा 


प््ढ बेज्ञानिक भौतिकवाद 


करना शुरू किया--अ्रपनी शारीरिक बनावटके कारण उनका यह कदम 
उठाना आवश्यक था” । 

धर्म श्र ईश्वरके ख्यालको जन्मजात कहनेवाले कृपमण्ड्क ही हो 
सकते हें। आज सभ्य मानवताका अधिकांश ईद्वरको नहीं मानता; 
अत्यंत प्राकृतिक अ्रवस्थामें रहनेवाले गृहा-मानव भी अपने गुहा-चित्रोंमें 
किसी प्रकार-के धर्म-चिह्नको नहीं छोड़ गये हें । धर्मका आरम्भ मानव- 
के जीविकोत्पादनार्थ समाज बना लेने, तथा भाषाके कुछ विकसित हो 
जानेपर हुआ, और इसका पूरा विकास तो दासता-युग और सामन्त- 
युगके समय प्रभुवगंने किया | वस्तुतः धर्मकी सारी कल्पना, उसके 
देवताओंका निर्माण उसी दासता तथा सामनन्‍्त-युगके मानव-समाजकी 
नकल हैं । 


२-धमंके नये व्याख्याकार 


(१) हिन्दू-धर्मकी विशेषता--धर्मकी नई व्याख्या कोई नई बात 
नहीं है । धर्मात्माग्रोंने 'पंचोंकी बात सर-प्रांखपपर रखकर भी अपना 
पनाला” वहीं रखा है, तो भी परिवत्तेनशील दुनियाके साथ समन्वय करना 
भी जरूरी था, इसलिए नये व्याख्याकार जरूरी ठहरे; इसी बातको गीताके 
चालाक लेखकने इन शब्दोंमें ग्रदा किया हैं--- 


“बदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भंवति भारत ! 
श्रभ्युत्थानमधरंस्य तदात्मान सृजास्यहम्‌ । 


रे 


ये सारे नये व्याख्याकार--नई बोतलमें पुरानी शराब भरनेवाले 
मद्य-वणिक्‌ ( अथवा अभ्रफीम--श्रहिफेन--व्यवसायी ) यही काम करते 


+(०८४४09॥ ॥0९0]02ए ( 5ए (६5 थात॑ 2225) 
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तब में अपनेको सिर्जता हूँ ।” 


धर्मके नये व्याख्याकार प्र 


हैं, और बचपनमें दी गई मानव-समाजकी हथकड़ियों-बेड़ियोंकी उसकी 
आयुके भ्रनुसार बढ़ाते रहना । किन्तु अभी इसपर कुछ ते करनेके पहले 
चलिये काशीमें विराजनेवाल हिन्दू-धमंके अभिनव व्यासके पास ।--यह 
मानना पड़ेगा कि उक्त गीता-वाक्यके अनुसार वत्तंमान समयमें सबसे 
जबदंस्त बोतलफेरी--तुंबाफेरी--करनेवाले हिन्दू दो ही हें, भक्ति 
जगतूमे महात्मा मोहनदास कमंचंद गांधी ( सेठ जमुनालाल बजाज लेन, 
सेवा-ग्राम ) और दर्शन-मार्गर्में सर सर्वपल्ली राधाक्ृष्णन्‌ ( संकटमोचनके 
पास, हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी ) । देखिये सर राधाकृष्णन क्या 
फर्मा रहे हे-- 

“हर एक जाति अपनी अपनी विशेषता, मानसिक भाव, अपनी 
खास बौद्धिक रुकान रखती हैं ।”' 

मशाल लेकर ढूँढ़िये तो पिछले हजार वर्षोके इतिहासमें दुनियाकी 
और जातियोंसे भारतीय जातिमें क्या विशेषता पाई जाती हँ--श्राखिर 
“बथा न होहि देव-ऋषि-वानी”, क्ृष्णके भ्रवतार हमारे राधा--#ष्ण 
कोई बात अ्रकल्याणकी नहीं कह सकते | और इस ढूँढ़नेंमे आपको सफल 
होनेकी जबरदस्त संभावना हो सकती हैं, यदि दुनियाकी और जातियोंके 
ज्ञानके बारेमे आप बिल्कुल कोरे हों। “विशेषता, मानसिक भाव, बौद्धिक 
रुभान', सावधान, इन शछब्दोंको इन्हीं अर्थो्में मनर्में रखियेगा, आप्तो- 
पदेश वेदके शब्द सभी रूढ़ि-अर्थवाले होते हैं, उन्हें उन्हीं अ्रथोमें लेना 
चाहिये जिनमें ऋषि महाशय लेते हें। अथवा काहें इस फेरमें पड़ेंगे, 
“संशयात्मा विनश्यति'के डरसे यही समझ लीजिये कि भारतीय दर्शन '- 
के लेखक जंसा बहुश्रु त--हाँ, पुस्तक लिखते वक्‍त तक अभी वह सर 
और बहुद॒ष्ट नहीं हो पाये थे--लेखक क्‍यों गलत बोलने लगा; जब वह 
कहता हैँ कि भारतीय दूसरी जातियोंसे इतना भेद रखते हैं, जितना कि 
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अद्दत भोलानाथसे उनका नाँदिया; फिर तो उसे सत्य वचन कह माथे 
चढ़ाना ही चाहिये । 

और उनकी बहुश्नततार्मं आपको सन्देह कंसे हो सकता है, भारतकी 
महिमामें उनके महसे उदगार ( उदान ) निकला हे-- 

“गौतमकी तुलना है अरस्तूसे, कणादकी थेलसे, जैमिनिकी 
सुक्रातससे, व्यासकी अ्रफलातूसे, कपिलकी पिथागोरसे और पतंजलिकी 
जेनोसे । 

धन्य है भारतमाता, त्रैलोक्यजननी, त्रेलोक्य-दमनी, भगवान्‌ 
राधाकृष्णकी एकलौती सुपुत्री, जिसने दाश निकोंको पेदा करनेमें यूनान- 
को मात कर दिया । बोलो “भारत माताकी जे” । लेकिन आप लोगोंके 
चेहरोंके देखनेसे दो तरहके भाव प्रकट हो रहे हैं। महामहोपाध्याय 
बालकृष्ण मिश्रकी शिष्य-मंडलीकी तो भोंहें तनी हुई हें, और गुरुजी- 
का ख्याल न हो, तो न जानें वह क्‍या कर गुजरें। उनका कहना है-- 
इस ब्राह्मण वंश-कलंकको तनिक भी लज्जा नहीं आईं, जो सोलह कला- 
पूर्ण हमारे पट्शास्त्री ऋषियोंको इन गोभक्षक नीच म्लेच्छोंके बराबर 
बना रहा है । किन्तु आर्ट-कालेजके कितने ही छात्र बहुत खुश--( १ ) 
पहिल वह हें जिन्हें पूर्व या पच्छिमके किसी दार्शनिकसे कभी पाला नहीं 
पड़ा और भगवान्‌की कृपा बनी रही तो उनकी यह जीवन-नेया अछुती 
ही पार निकल जायेगी। (२ ) दूसरे वह जो माई बसन्‍्तीके देव- 
फोंफी-समाजकी मार खाये हुए हें, उनके लिये महा तामिस्र चाहे पूर्वका 
हो या पच्छिमका, सब एक-बराबर है । ये सारे पूर्व-पच्छिमके “महात्मा” 
( (070 7॥/ ) गण तो हिमालयके उस पारवाले तिब्बतके 
टशील्हुन्पो मठके पास अवस्थित स्वेत-परिषद्‌ के अपने सदस्य हें-- 


* बहीं [2. 29 . 7. 
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उसी परिषद्के, जिसके कूटहूमी और लालसिह जेसे महात्मा सदस्यों- 
का जयजयकार आज सातों महाद्वीपों और सातों जातियोंमें हो रहा है । 
(३ ) तीसरे वह विद्यार्थी जो बेचारे साथियोंके डरके मारे गो-खुरके 
बरावर चुटिया नहीं रखने पाते । इनके कानमें काफी दिनोंसे भन-भन 
करके समभाया गया है कि चारों वेदोंको बिल्कूल क्रानकी तरह ही 

ग्रल्हामके हारा अल्लाह मियाँ--नहीं नहीं, ओम्‌ महाराज--ने अपने 
चार ऋषियों--श्रग्नि, वायु, श्रादित्य, अंगिरा--के पास आजसे १ 
अरब ६५ करोड़ ५८ लाख ५० हजार ४३ वर्ष ३ मास' * "दिन ' 'घंटे* * 
मिनट ' * "सेकंड ' * * पहिले भेजा ( नाजिल किया ) । फिर हमारे वेदिक 
धर्मके सामने इस्लाम बपुरा कौन होता हैं ? उसके पास एक क्रान हें, 
हमारे पास चार क्रान ( क्रानकी भाँति वेद मू्ति-पूुजा, और नाना 
देववादसे मुक्त हे ) उसके पास एक पैगम्बर मुहम्मद, हमारे पास चार 
पैगम्बर, क्रान १३ सौ वषंसे दुनियामें आया, हमारे वेद दो अरब वर्ष 
प्‌ राने--वें उस वक्‍त आये जब कि शायद पृथ्वी भी अभी सूर्यसे बाहर 
नहीं आई थी। बेचारे ये “वैदिक धर्मकी जय वाले छात्र सबसे ज्यादा 
खुश थे; क्योंकि ऋषि दयानन्दने सारी साइंस-विद्याओ्रोंकी वेदसे निकाल- 
कर रख दिया था; किन्तु एक साथ उनकी मनके माँह रही--सारे 
पश्चिमी दाशनिकोंको वह भारतीय ऋषियोंके चरणोंमें नतमस्तक न कर 
सके थे। वह काम जिस महापुरुषने कर दिखाया, उसे ऋषि-मह॒र्षि 
छोड़ दूसरा क्‍यों कहा जा सकता है ? (४ ) और अन्तमें उस छात्रवर्ग- 
की विशेषता, मानसिक भाव, अपनी खास बौद्धिक रुभानकी ओर 
भी एक नजर डालनी है, जो कि सर राधाक्ृष्णनकों अपना हाड़-मांस 
समभते ६ । वह अपने गुरुके इन सूत्ररूपी वाक्योंम “गागरमें सागरकी 
कहावत चरिताथ होते देखते हें ! आज ऋषियोंकी दूर-दर्शिताका उनके 
ऊपर जबर्दस्त सिक्‍का बँठ रहा है, ऐसा सिक्का जो कमसे कम सुष्टिके 
बाकी दो अरब वर्षों तक तो ब्रह्माके मिटानेसे भी मिटनेवाला नहीं है। 
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व्यास ( वादरायण )को अफलात्‌के समकक्ष बनाना उन्हें भी कुछ खट- 
कता जरूर हे; किन्तु वह समभते हें--गरुके मुँहसे ये शब्द खास अभि- 
प्रायसे निकले हें। साथ ही अफलातूनसी प्रतिभावाले व्यास वादरायण 
( जो सरासर गलत हेँ। वादरायणमें अभ्रफलातूनकी दाशनिक प्रतिभा- 
का शततांश भी नहीं था, कहाँ मौलिक विचारक अफलातून और कहाँ 
उपनिषद्‌-कंथाधारी वादरायण ! )की महिमा वह अरब समझ सकते 
हें; और जब कोई ब्रह्मसूत्रसे निकालकर वेदके पढ़ने और सुननेवाले 
शुद्रके जीभ छेदने तथा पिघले सीसे-लाखसे कान भरनेकी' बात दिखलायेगा, 
तो वह चट कह सकते हें कि निर्श्नान्त ऋषिने किसी महान्‌ अभिप्रायसे 
इसे लिखा होगा । और इस तुलनासे कमसे कम अठारह पुराणों, अठा- 
रह उपप््‌राणोंका दर्जा तो अफलातूनके प्रजातन्त्र के बराबर हो ही 
जायेगा । एक बार अपने ऋषियोंको उनके बराबर 'साबित”कर देने- 
पर अपनी कौन-सी बात रहती है, जिसे दिन दोपहर” हम सभ्य संसारके 
सामने सिद्ध न कर दिखायेंगे। ऋषियोंने श्राद्धक् विधान किया-- 
हाँ ठीक, ब्राह्मणोंके पेटमें डाला श्रन्न मतकोंके पास जाता हैँ, वसे ही जसे 
तार, जैसे चिट्ठी । दुर्गाकृण्डके हनुमानों और ज्ञानवापीके नॉँदियों- 
की पूजा सर्वश्रेष्ठ मानवके लिये जरूरी है; क्‍योंकि इष्ट-स्वरूप बनने 
के लिये इष्टकी उपासना आवश्यक हैँ । यमपुर-यात्रामें, क्या पता हें, 
बंतरणीके अलावा काँटे ( असिपत्र ) बिछें-पथपर अकंटक वृक्षोंकी छाया 
भी पड़ी मिले। और पुण्या्थ गंगा-स्नान तो हमारे ईसा-तुल्य आचारयें 
स्वयं करके पथप्रदर्शन कर रहे हैं । अजी ! क्या-क्या नहीं, जो हम इस 
सूत्रसे नहीं निकाल सकते--श्रौर भई ! भारतकी “विशेषता” कहकर 
तो आचायेने कलमको लिखने लायक न रख छोड़ी । राम दुहाई ! 
इस शब्दमें जबदेस्त विशेषता कूट-कूटकर भरी हुई है। 

जानते हें भारतकी सबसे बड़ी विशेषता--जिसका दुनियाके पढें- 
पर कहीं पता नहीं लगेगा क्‍या है ?--वर्ण-व्यवस्था, जाति-भेद । यह 
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भारतकी अपनी खास बौद्धिक रुभान” है, जिस तक दुनियाके किसी 
दूसरे देशका बड़ेसे बड़ा मस्तिष्क भी आज तक नहीं पहुँचा, और यदि 
भगवान्‌को अपनी अ्वतार-भूमिकी लाज रखनी है, तो इन्‌-शा-ग्रल्लाह 
यह विशेषता यहाँसे बाहर नहीं जाने पायेगी । 

देखिये कंसी सुन्दर व्याख्या, कसा नई बोतलमें पुरानी शराबका 
व्यापार [! आज रराशधाक्ृष्णन-मार्काकी बोतलोंको आप राजपूतानाके 
राजाओ्ओोंके महलोंमें गीताकी भाँति पूजी जाती देखेंगे । अजमे रसे श्रज- 
मरके निकला सारा राजक्‌मारवर्ग उसे गलेकी तावीज बनाकर रखना 
चाहता है। गांधीन भी एक आँख बेकारकर सिर्फ एक आँखसे राजा- 
रंकोंको देखना चाहा था, किन्तु इन अ्रकलके पृड्जोंने अपने आदमीको 
नहीं पहिचाना । वह भड़क गये कि गांधी हमेशा समाजके कोढ़ 
( दरिद्रता )को लोगोंको दिखलाता फिरता है, जो जेंठकी दुपहरीमें 
बारूदके ढेरके नंगे करनेसे कम खतरनाक नहीं हैं । हीरा-मोतीकी भालर 
लटकानेवाली यह सारी गृड़ियाँ आखिर गुड़ियाँ ही रह गईं । यदि इनके 
दिमागमें जरा भी पीली मज्जा काम करती होती, तो समभ लेते कि 
समाजमं संरक्षक और संरक्षितका भेद 'दाशेनिक” तौरसे कायम रखने- 
वाल गांधीसे बढ़कर उनका हितेषी कोई नहीं हो सकता । सेठोंकी मोटी 
तोंदें चाहे ज्यादा चर्बसे भले ही भरी हों, किन्तु उनके मस्तिष्कमें काफी 
मात्रा्में पीली मज्जा हे--उन्होंने गांधीके गुरकों समझा | आज वह 
खादी-फड, गुड़-फंड, गांधी-सेवा-फंड, हिन्दुस्तानी-फंड, हरिजन-फंड 
' ' 'सभी फंडोंमें अपने दशांशकी कुछ रुपल्लियोंकों फेंकते राम-राज्य 
कर रहे हें। 

अजमेरके चहबच्चेके कुमार आज राधाक्ृष्णन्‌की व्याख्याको पढ़- 
कर फूले नहीं समा रहे हूँ । क्या दाशेनिक उड़ान है ! क्‍या ऋषि-जसी 
क्रान्तदर्शिता ( क्रान्तिद्शिता नहीं, भगवान्‌ उससे बचावे ! ) है ! 
भारतकी अपनी “विशेषता” ! “विशेषता” ! “अपनी-अपनी विशे- 
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षता ! !!” महामहोपाध्याय महिषासुरानंदजी ! आप कोरे भोंपा ही 
रह गये, 'सर्बंस खाइ भोग करि नाना । समर-भूमि में कोई काम नहीं 
ग्राये । इस ब्राह्मणकी अकक्‍्लका हम लोहा मानते हें । आज इसने हमारी 
जातिके पृश्तोंसे खाये नमकक। हक अदा कर दिया । यह भारतकी विशे- 
षता ही है, जो कि हम सात सौ छत्रधारी यहाँ निरंकश शासन कर रहें 
हैं। दुनियामें क्रान्तियोंका बाजार गर्म हे; बड़े-बड़े भारी-मभरकम ताज 
न्युयाकंकी हाटमें जाकर बिक गये; खुद हमारा सरताज सिर्फ एक भ्रधेड़ 
छोकरीके साथ प्रेम दिखलानेके दंडमें दूधकी मक्खीकी तरह निकाल 
बाहर फेंक दिया गया । किन्तु, हमें देखिये, भारतकी छातीपर कोदो 
दल रहे हैं, एक-एक चुम्बनपर बीस-बीस लाखके चेक काट रहे हें। 
किन्तु मजाल हैं कोई चूँ करे। भ्रब समभा, यह सब भारतकी अपनी 
विशेषता का प्रताप है । इस विशेषताको हाथसे जाने नहीं देना होगा, 
जब तक यह विशेषता है, तब तक हम हैं। “जौ लौं गंग-जमुन-जल- 
धारा”, तब तक इस विशेषताकों कायम रखना हैं। आज यह विशेषता 
न होती, तो न जाने हम और हमारा रनिवास कहाँ होता ? हाँ, रनि- 
वासकी बातका ख्यालकर एक और बात याद थ्रा गई | ग्रनब्याहे श्रष्टम 
एडवर्ड एक तिलाकशुदा स्त्रीसे शादी करना चाहते थे, जिसपर कनन्‍्टर- 
बरीके शंकराचार्यका आसन इतना गर्म हुआ, कि बेचारे एडवर्डको देश 
छोड़ भागना पड़ा। लेकिन भारतकी विशेषता देखो--हमारे रनि- 
वासकी चंद्रमुखियोंको देखा हें--श्रभी सिर्फ पंद्रहसे ही बाकायदा भाँवर 
फिरी हे, इन्शाअ्ल्लाह, इरादा हैं, प्रति वर्ष एककी संख्या जरूर बढ़ाने- 
की और बे-भाँवर ही । मेने भी अपने दिवंगत नेताके कदमोंपर चलना 
ते कर लिया है--अ्रभी सिर्फ दस ही गोयन्दे ग्ल्मोडासे काइमीर तककी 
पहाड़ियोंमें सूंदरियोंकों हेरनेके लिये छोड़ रखे हे--में महसूस करता हूँ 
यह संख्या बहुत कम है ।--नित्य वही थाल, वही लोटा, वही गिलास, 
वही बोतल, वही शराब ! छी: छी: यह आदमीका जीवन है, या पश्ुका ! ! 
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“गाव: तृणमिवारण्ये प्रा्थयामि नवां नवाम्‌ ।” यह भारतकी “अपनी 
विशेषता” हूँ, जो कुमार-कालेजकी पढ़ाई, हरसाल विलायतकी यात्रा, 
चिकने घड़ेपर पानीकी भाँति कोई असर नहीं रखती, और हम निष्कन्टक 
अपने रनिवासको सुन्दरियोंकी प्रदर्शिनी बनाते चलें जा रहे । कल दीवान 
साहबको कहना होगा कि दो लाखका चेक संकटमोचन भेज दिया जाये । 
“अ्रंग्रेजी राज जिन्दाबाद” “भारतकी अपनी विशेषता जिन्दाबाद ।” 
हाँ, तो यूनानी और भारतीय दाशंनिक-ऋषियोंकी बात बीचमें ही 
रह गई--सिर्फ़ दोनोंकी शाब्दिक तुलनापर ही जो करतल-ध्वनि हुई, 
उसके मारे हम कहाँसे कहाँ बहक गये । झाइये जरा तुलनाके भीतर 
चलें । इस भूल-भुलैयोंमें दूर तक जानेका अवसर नहीं है, इसपर हम दोनों 
सहमत है, और यह खुशीकी वात हे । पहिले कालको लीजिये-- 


भारतीय काल यूनानी काल 
गौतम (अक्षपाद) २४५० ई० अरस्त्‌ र२े८४-३२२ ई०पू० 
कणाद १५० ई० थेल ६४०-५५० ई०पू० 
जैमिनि ३०० ई० सुक्रात ४६६-३६६ ई०पू० 
व्यास (वादरायण) ३०० ई० अफलातूँ ४२७-३४७ ई०पू० 
कपिल ४0०० ई०पू० पिथागोर प१७३०-५१०० ई०पू० 
पतजञज्जलि ४०० ई० जेनो ३३६-२४६ ई०पू० 


इस प्रकार कालकी समानतामें कपिल ही पिथागोरके नजदीक 
है, बाकी बेचारे भारतीय दाशेनिक अपने यूनानी तुल्य-कक्षोंके सरनाती 
भी होने लायक नहीं हे । मेरे लिखे कालके बारेमें संदेह हो सकता हैं, 
और में भी उसे स्वीकार करता हूँ, कि कमसे कम भारतीय दाशंनिकोंके 
कालमें सुधारकी गंजाइश है । श्राप इस विषयमें स्वयं कोशिश कर सकते 
हैं । यदि ऐतिहासिककी तुला लेकर आप वेसा करना चाहेंगे, तो मेरे 


* “जैसे गाय जंगलमें तिनकेको उसी तरह में नई-नइयोंको चाहता हूँ।” 
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३७ ७३० चर 


बतलाये समयके ही पास पहुँचेंगे । किन्तु यदि आप तुले हुये हैँ, भारत- 
को सब विषयोंमें दुनियाका गुरु बनानेके लिये, तब तो आप पाँच हजार 
वर्षसे कब पीछे उतरनेवाले होंगे, और फिर “अंधेके सामने रोना, अपना 
दीदा खोना” है। में इसका आग्रह नहीं करता, कि सर राधाकृष्णन ने 
तुलना करनेमें कालका विशेष ख्याल किया होगा; आखिर मेंने भी धर्म- 
कीत्तिकी तुलना कान्ट-हेगेलू्से की है, जो कि उनसे १२ सदियों पीछे हुये । 


श्रच्छा तो सिद्धान्तकी तुलना कीजिये । 


यूनानी सिद्धान्त 
१. थेल ( ६४०- पानी मूल तत्त्व 
५२५ ई०पू० ) 


भारतीय सिद्धान्त 
कणाद ( १५० ई० ) परमाणुवाद 


सामान्य 
विशेष 
समवाय 
२. पिथागोर गणित | कपिल ( ४०० ई०पू० ) 
( ५७०-५०० ई०प० ) ब्रह्मवाद अनीशवरवाद 
आकृतिवाद प्रकृतिवाद 
संख्या-ब्रह्म 


३. सुक्रात ( ४६९ रुढ़िवादविरोधी 
२६६ ई०पू० ) 


जेमिनी ( ३०० ई० ) घोर रूढ़िवाद 


ज्ञानवाद कमंवाद 

देव- वेद-निन्दक वेद-दास 

४. अफलातूँं. अनेक-विज्ञानवाद | व्यास (वादरायण एक-कब्रह्मवाद 
( ४२७-३ ४७ ई०पू० ) ३०० ई० ) 

बुद्धिसे ज्ञान ग्रंथसे ज्ञान उप- 

मौलिक विचारक निषत्‌-समन्वय 


धर्मके नये व्याख्याकार ६३ 


यूनानी सिद्धान्त भारतीय सिद्धान्त 
५. अरस्तू (३८४- केवल तकंवाद | गौतम अक्षपाद दब्द और समाधि 
३२२ ई०पू० ) ( २५० ई० ) 
ईद्वर सुष्टिकारण ईइवर कर्मफल- 
कारण 
जीव एकदेशी जीव सर्वव्यापक 
६. जेनो (स्तोइक) तक काँटेकी | पतंजलि ( ४०० ई० ) 
(३३६-२६४ ई०पू०) बाड़ जैसा, सिद्धि-समाधिवाद 
वस्तुवाद दतवाद 
अद्वेत अन्तर्या- 
मिवाद 
ग्रवयव-अ्रवयवी - 
वाद 


यदि जेनोसे सर राधाकृष्णन्‌का अभिष्राय इस स्तोइक ( संयमवादी ) 
जेनोंसे नहीं, बल्कि एलियातिक ज़ेनो ( ४६०-४३० ई०पू० )से है, तो 
वह अद्वेतवादी था, जब कि पतंजलि द्वेतवादी । 

इस प्रकार सर राधाक्ृष्णनूने समकक्षता स्थापित करनेमें दोनों 
देशोंके दाशनिकोंके काल और विचारकी पूरी अ्रवहेलना की है । नामों- 
में अनुप्रासका ख्याल किया हो, यह भी बात नहीं हे। ज़ेनोको उन्होंने 
पतंजलिके जूएमें रखा है; हालाँ कि श्नुप्रास मिलानेके लिये ठीक था:-- 
“जुनोजमिनि जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी ।“--स्तोइक ( संयमी योगी ) 
जेनोको कोढ़ी कह लीजिये और ज्ञान-विरोधी घोर कमंवादी जेमिनिको 
श्रंधा । हाँ, शायद दोनों देशोंके दाशेनिकोंकी शकलमें समानता हो सकती 
है, जिसके बारेमें में अपने भारी अज्ञानको स्वीकार करता हूँ; मुमकिन है, 
सर्व पल्‍लीके पास १ दर्जन फोटो अ्रदियारसे पहुँच गये हों । 
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( २ ) धर्म-सर्वोपरि--सर राधाकृष्णन॒को सारी” दुनिया भारतके 
महा दाशनिकके तौरपर मान करती है । किन्तु आक्सफोड्डमें एक छोटी- 
मोटी धर्मकी गद्दीपर बेठानेका निश्चय जब बंटिश पँजीशाहीने किया, तो 
कुछ लोगोंको सन्देह हुआ कि दाशनिकको धर्मकी गद्दी देना अन्याय यह 
यूरोपमें धर्मको दर्शनसे उसी तरह छोटे दर्जेका समभा जाता है, जिस 
तरह दर्शनकों साइंससे । सर राधाक्ृष्णनकों भी, हो सकता है, बात 
खटकी हो । यह भी मुमकिन है अंग्रेजी थेलीशाहोंको भारतमें किसी भी 
दर्शनके होनेका पता ही न हो; या हो सकता हे, उनकी खोपडीमें भर 
गया हो कि भारतीय दिमाग उनकी दी हुई पदवियों और टुकड़ोंके लिये 
सिर दुम हिलाना जानता है । हमें भ्रफसोस है, हमारे सेलकी इस छोटी 
कोठरीके आँगनके ऊपर जितना आसमान खला हुझ्ना है, उससे भाँकने- 
वाले चेहरोंमें ज़्यादातर ऐसे ही हैँ । पूँजीशाहोंने चाहे किसी तरहसे भी 
हमारे-दार्शनिकको धर्म-चर्चाके लिये बुलाया हो; किन्तु वह है धर्म-चर्चा 
करने ही योग्य । इसके लिये हम अभ्रभी सबूत पेश करने वाले हें; लेकिन 
उससे पहले एक और बात याद आ गई । कितने ही लोग--हाँ, भारत- 
के अंग्रेजी शिक्षितोंमें ही--यह समभनेकी बहुत भारी गलती करते हैं 
कि सर राधाक्ृष्णन्‌ जबर्दस्त दाशनिक हें । इस बातमें एक तरुण हिन्दी- 
लेखक बुरी तरह से फेस गया । इस लेखककी कलम और प्रतिभा दोनोंकी 
में दाद देता हैँ, भाषापर उसका अधिकार ह । वह इतना साधन-सम्पन्न 
है कि भविष्यके लिये हम यदि उसपर ज्यादा आ्राशा बाँधें, तो श्रनुचित 
न होगा । उसने दशनके इतिहास पर जो पुस्तक लिखी है, उसमें २३- 
२४ पृष्ठोंके श्रतिरिक्त वाकी चार सौ पृष्ठ इतने अ्रच्छे लिखे ह कि उन्हें 
पढ़कर बड़ी खुशी हुई--वत्तमानकों ह। देखकर नहीं, भविष्यका भी 
ख्याल करके । लेकिन, वह २३-२४ पृष्ठ कंसे लिखे गये हें, इसके बारे- 
में मेने उसी पुस्तकपर नीली पेंसिलसे लिखा-- ग्रन्थका कलंक” । उन 
२३-२४ पृष्ठोंसे गुजरना मेरे लिये उतना ही मुश्किल हो गया, जितना 
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कि गोखरूके बयाबानमें नंगे पैर आदमीके लिए चलना । और फिर यह 
भी ख्याल रखिये, पैरसे सिरकी पीड़ा ज्यादा दुस्सह होती है। आप 
समभते होंगे, में उस तरुणपर जल रहा हूँ। नहीं, में तो समभता हूँ, 
एक दिन उन पृष्ठोंकों पढ़ते हुए उसे भी वैसी ही पीड़ा होगी--में आशा 
करता हूँ, तरुणने इस पृस्तकसे अ्रपने दाश्शनिक अ्रध्ययनके जीवनका आरम्भ 
किया है, और वह अपनेको अधिक साधन-सम्पन्न बनानेकी कोशिश करता 
रहेगा । जानते हें वह पृष्ठ किस दरॉनपर हें ? बौद्ध दर्शंनपर, और 
बौद्ध दर्नके भी उस कालपर जो कि बौद्ध ही नहीं, भारतीय दर्शोनका 
भी सुनहला काल है--यानी, नागार्जुन ( १७५ ई० ) से श्ान्तरक्षित 
( ७४०-८४० ई० ) तकका काल | भारतीय दरशंनमें जो बौद्ध दर्शन- 
के भारी महत्त्वको नहीं समझता, उसे दशनको दूरसे प्रणाम कर लेना 
चाहिए । उस दर्शनको समभनेकी जो कोशिश नहीं करता, और भारतीय 
दर्शनपर पोथे लिखना चाहता है, उसके लिये क्‍या कहना चाहिए ? में 
यह नहीं कहता कि उसे छोड़कर श्रापको कलम ही नहीं उठानी चाहिए; 
कलम उठाइए, किन्तु सारे भारतीय दर्शनको मत समेटनेकी कोशिश 
कीजिये । तरुणने जो गलती की वह अपने दोषसे नहीं, यह सबसे आइचर्य- 
की बात हें । मुझे उम्मीद हैँ, यदि उसने स्वयं जो कुछ संस्क्ृतके मूल 
ग्रंथों और उद्धरणोंमें पढ़ा था, उतने हीपर इन २४ पृष्ठोंको लिख डाला 
होता, तो पुस्तकर्में यह कलंक न आने पाता । किन्तु, अफसोस हैं, श्रंधा न 
होते भी उसने अपनी आँखें बन्द कर लीं और दूसरे अंधेकी अंगुली पकड़ 
ली। आप खुद समभ सकते हैं, ऐसे आदमीकी क्या गति होनी चाहिए । 

सर राधाकृष्णनके “भारतीय दर्शन'के दोनों पोथोंपर जगह-जगह 
बौद्ध-दर्नसे कोरें होनेकी छापोंकी भरमार है । साथ ही मालूम होता 
है, लेखकके दिलसे “देव राजा”“का डर बिल्कुल उठ गया था, और उसे 
ख्याल नहीं आया कि “'कालो ह्ययं निरवधिविंपुला च पृथिवी ।” मुझे 
उम्मीद है यदि सर राधाकृष्णनके दिलमें यह ख्याल आया होता, कि 

रे 
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उनकी पृस्तक सिर्फ आजकी ही पीढ़ीके सामने नहीं जा रही है, बल्कि 
आ्ागेवाली पीढ़ियोंके हाथमें भी उसकी कोई न कोई जिल्द पहुँच जायगी; 
तो फिर वह इस लीपा-पोती, इस दर्शनके विवरणके नामपर सत्यका 
नहीं संप्रदाय और स्वार्थका प्रोपेगंडा करनेकी कोशिश न करते । 
लेकिन, एक बातमं मालूम होता है--हम दोनों एक ही म्ज़के मरीज 
हैं। जैसे “ठोक-पीटकर वेद्यराज” बन मेने दर्शतपर कलम फेरनी चाही 
है, वैसे ही राधाकृष्णन्‌ भी फेरमें पड़ गये--फर्क इतना ही है कि मेरी 
नंगी अल्पज्ञता किसीको गढ़ेमें नहीं गिरा सकती, और जब तक हिन्दीके 
ग्धिकारी लेखक स्वयं इस तरफ ध्यान नहीं देते, तब तक यह पंक्तियां 
पाठकोंकी कुछ बातोंके समभनेमें सहायता पहुँचा सकती हैँ; किन्तु, सर 
राधाक्ृष्णन्‌की सर्वेज्ञता कितनी खतरनाक है, इसका उदाहरण अ्रभी वह 
तरुण लेखक आपकी श्रांखोंसे ओोभल नहीं हो पाया है । राधाकृष्णनके भक्त 
'डिसकवरी झ्राफ इण्डिया के लेखक जवाहरलालकी वात भी हम कंसे भूलें । 
वस्तुतः, सेवाग्राम और संकटमोचनमें इतना भेद हम गलतीसे कर 
रहे थे; आक्सफोडेवालोंने सही परख की; इसके सबतके लिये पढ़िये-- 
“(चारों ओरसे ) मार पड़नेपर बुद्धि भवित (की गोद) में शरण ले 
सकती हूं। उपनिषदोंके ऋषि पवित्र ज्ञानकी पाठशालाके महान्‌ अध्यापक 
हैं। वह हमें ईश्वर और आत्मिक-जीवनके ज्ञानके बारेमें बतलाते हें ।” 
दो मोटी-मोटी जिल्दोंको लिखनेमें उनकी लेखनीने फजूल ही परिश्रम 
किया; असल तत्त्व तो इस एक पंक्तिमें हे--- मार पड़नेपर बुद्धि भक्त में 
शरण ले सकती हैँ ।” संकटमोचनके बाबोंने ही अकलका ठीका थोड़े 
ही ले लिया हूँ ? काशीके दूसरे छोरपर भी एक अनपढ़ पंडित रहता 
था, जिसका कहना है-- 


* [5707ए ० _छव9/ ?॥08007ए, ४०! 4, ?. 79 
+ [79. 


धर्मके नये व्याख्याकार ६७ 


“पोथी पढ़ि-पढ़ि जग मुझा, हुआ न पंडित कोय । 
ढाई प्रच्छर प्रेमका, पढ़े सो पंडित होय ॥” 


राधाकृष्णन्‌ यथा नाम तथा गुण भवितमार्गी हेँ। ठीक संकट-मोचन 
के प्राने बाबाके हम्‌-पियाला हम्‌ू-निवाला--गद्दी उसीको मिलती हैं, 
जो कि उसके लायक होता हैं । 

आप गुस्सा होकर कहेंगे--तकं-वितर्क छोड़िये; आपही बतलाइये, 
मार पड़नेपर बुद्धि कहाँ शरण लेने जाय ? में कहँँगा--शरण लेना 
कायरोंका काम हँ--उसे जूक मरना चाहिये । बुद्धिपर मार पड़ रही है, 
आगे बढ़ने के लिये; और जो बुद्धि ज्यादा अग्रसर है उसपर मार पड़ती 
भी नहीं । सिकरौलसे कितनी ही बार आप एक्केपर गये होंगे । आप ही 
बताइये, मार किनपर पड़ती है ? * * “आप नाम नहीं लेंगे, में भी नहीं 
लूँगा; किन्तु यह बात साफ हैं कि तेज रफ़्तार बृद्धिपर कभी मार नहीं 
पड़ती, और न उसे किसीके पास शरण लेनेकी जरूरत होती है। वेसी 
बुद्धिके लिये प्रयोगका राजपथ सदा मौजूद हे, इसे हम बतला आये हैं । 
रही, “पवित्र ज्ञान-पाठशाला'के महान्‌ अ्रध्यापकोंके ज्ञानकी बात + 
उसके बारेमें हम दूसरी जगह कह आये हें; जिसे यहाँ फिर दुहराना 
नहीं चाहते; हाँ, ऋषियोंके बारेमें अनन्त-निद्रा-विलीन अपने चिरसंगी 
जायसवालकी एक कथा जरूर याद आ्राती है, जो आपकी सेवामें 
अपित है ।-- 

सत्यन्नत सामाश्रमी कलकत्ताके संस्क्ृतके एक अच्छे पंडित थे-- 
खासकर वेदकी संस्कृत (छन्दस्‌ )में उनकी योग्यता बहुत ऊंची मानी 
जाती थी । गुरुकल काँगड़ीवालोंने एक बार अपने जलसेमें उन्हें किसी 
परिषदका सभापति बनाकर बुलाया। सामाश्रमीजीने वेदार्थपर स्वामी 
दयानन्द और निरुक्‍त' की प्रशंसा करते हुए एक सारगर्भित भाषण 


* “बोल्गासे गंगा” प्रवाहण । 
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दिया । आय-समाजके उस वकक्‍तके टुटपुजिये विद्वानोंपर उसका क्या 
प्रभाव पड़ा, यह तो नहीं कहा जा सकता; किन्तु, तीन तरुण संस्क्रृतज्ञोंपर 
उसका इतना असर पड़ा कि वह सामाश्रमीके गिर्दे गुड़ी मक्खी बन 
गये । सामाश्रमी अपनी वेदज्ञताको आये-समाजके वातावरणमें जिस 
'तल तक पहुँचा चुके थे, उससे पीछे उतारना उनके लिये मुश्किल था । 
तलसे उतारनेका सवाल तो दूर वहाँ हाँ हाँमें वह कुछ सीढ़ी और ऊपर 
'टेग गये । तीनों तरुणोंने झ्राग्रहपर्वक कहा “गुरुजी, इस ज्ञानको फंलाइये ।” 

--+ फेलानेकी तो मुझे भी अत्यन्त इच्छा है । में भी बाज वक्‍त 
चिन्तामें पड़ जाता हूँ, कि कहीं इतने परिश्रमसे उपाजित यह वेद- 
विद्या मेरे साथ ही न चली जाय । लेकिन, अ्रधिकारी शिष्य मिलें तब 
न ?” ठीक उपनिषदके ऋषियोंके स्वरमें इस बातको--शब्द नहीं, 
बात ही कहूँँगा; क्‍योंकि वहाँ भाषण सारा संस्कृतमें हो रहा था--सुनकर 
तीनों शिष्य गदगद हो गये, और उन्होंने सारी परीक्षायें दे, गृरुको 
अपनी सेवासे प्रसन्नकर, भगवती वेद-विद्याके ग्रहण करनेका पक्का 
'इरादा प्रकट किया। सामाश्रमीजी तीनों नये रंगरूटोंको ले कलकत्ता 
'पहुँचे । कुछ दिन-सप्ताह--तो ऐसे ही बात-चीत, सत्संग हीमें चले 
“गये । फिर पढ़ाई शुरू हुई। आये-समाजी शिष्योंने समझा था कि 
“गुरुजी ऐसी कुञड्जी बतलायेंगे, जिसमें यदि सारे साइंस वेदमें न ऋलकने 
लगें, तो कमसे कम जगह-जगह जो वेदोंमें इतिहास--देशों, नदियों, 
राजाश्रों, रानियों, ऋषियों, ऋषिकाओ्रोंके नाम तथा वृत्त--मिलते हैं, और 
जिनकी वजहसे वेदको दो अ्ररब वर्ष पहले ले जाना सम्भव नहीं, इसका 
तो कोई समाधान निकल आयेगा । सामाश्रमीजी शिष्योंके अभिप्रायको 
समभते थे; इसलिये पहले बचते हुए उन्होंने पाठ पढ़ाना शुरू किया; 
किन्तु शिष्य कोई दुधमुहे बच्चे न थे। अन्तमें उन्होंने यह कहकर पाठ 
कुछ दिनोंके लिये बन्द रखा कि इस तरहके गहन वेदार्थंके लिये गुरुको 
भी कुछ साधना करनी पड़ती हैं । एक दिन गुरुने तोंद खोले आसन- 
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पर पद्मासन मार शिष्योंका आवाहन किया । शिष्य प्रसन्न हो सामने 
जा मौजूद हुए । वेदार्थे शुरू हुआ । एक मंत्रपर पहुँचे, अर्थ कुछ इस 
तरहका हुआ, जिससे वेदकी श्रनित्यताका ही डर नहीं हो गया, बल्कि 
वेदिक ऋषिके मुंहसे निकली ऊट-पटाँग बात पकड़ी गई। शिष्योंने 
बहस करते हुए कहा--“ऋषि होकर ऐसी गलत बात क्‍यों कही ?” 

सामाश्रमीजीने चट अ्रपनी तोंदपर हाथ फेरते हुए कहा--“इसीके 
लिये, उनके पास भी यह (पेट) मौजूद था ।” 

तीनों शिष्योंके दिलको भारी धक्का लगा, इसमें शक नहीं; किन्तु 
सामाश्रमीजीकी बात सोलहों आना सच थी, इसमें राधाक्ृष्णनको छोड़ 
किसीको भी सन्देह नहीं हो सकता । सामाश्रमीजीमें वह योग्यता थी, 
जिससे वह हारिद्रमत गौतम, सत्यकाम जाबालकी पंक्तिमें जा जूठन 
गिरा सकते थे, जबकि राधाक्ृष्णन्‌ गरीबसे वे ऋषि अपने जूतेका तस्मा 
भी नहीं खुलवाते । 


३-धमंसार 


(१) ब्ात्मा और दिव्य शक्तिकी कल्पना--धमंका सार है, किसी 
अलौकिक दक्तिमें विश्वास। यह विश्वास या भक्ति किसी ऐसी एक 
शक्ति (ईश्वर)में भी हो सकती है, और अनेकोंमें भी : वह भक्ति 
अधिक स्थुल--श्रारण्यक मानव जंसी--भी हो सकती है, और सर 
राधाकृष्णन्‌ या गांधीजीकी जेसी सत्त्य-शिव-सुन्दरसे अनुप्राणित भी । 
दक्ति, श्रात्मा, देवताका यह रुयाल न आस्मानसे टपका, न आत्माकी 
आ्रवाज़से । इसकी उत्पत्तिका कारण उस समयके समाजका आथिक 
ढाँचा था, जिसमें कि वंश-गोत्रका महापितर (दादा) या महामाता 
(महामाई) जीवन-सामग्रीके उत्पादन, आात्मरक्षा तथा परलुंठनमें 
वंशका नेतृत्व करते थे । आरंभिक समाजमें जो श्रम-विभाग हुआ था; 
पत्थर, लकड़ी, हड्डीके हथियारोंकी सहायता प्राप्त होनेपर वेसा होना 
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जरूरी था। उस समय इस श्रमके संचालनके लिये जो व्यक्ति सबसे 
आगे था, वह वही हो सकता था, जो कि उत्पादक श्रम--जानवर, 
मछलीके शिकार, जाल बुनना, हथियार बनाना आदि--में सिद्धहस्त 
था; जो शासन, युद्ध-संचालन कर सकता था; जो परिवारके कामकी 
योजना आगेसे बना उसे प्रायः सफल करा सकता था। ऐसे व्यक्तिका 
समाजमें सबसे ऊँचा स्थान होना जरूरी था; क्योंकि वह उन वस्तुओंको 
पहले अपने दिमागमें तैयार कर लिये होता था, जिन्हें कि दूसरे उसको 
देखरेखमें सिर्फ साकार रूप देते थे --वह विधाता था, दूसरे उसके 
आज्ञाकारी अनुचर । वह इच्छा करता था और दूसरें उसकी इच्छाके 
अनुसार चलनेवाले । श्रमका यह सफल विभाग आदिम मानवोंके मनमें 
इतना गड़ गया था, कि हर जगह उन्हें यह रूप दिखलाई पड़ता था-- 
आखिर झाजकल हिन्दुओंके राम-नाम-बेंककी भी बनियोंने भ्रपने कारबारके 
तजबेसे धर्म-खातेमें दाखिल किया है और हम उन्हें एक गवेके भीतर 
बहुत सफलतासे चलते भी देखते हैं। आदिम समाजके इस रूपने स्वयं 
मानवको आत्मा और शरीर दो भागोंमें बंटा--आ्रात्मा शरीरका संचा- 
लक हैं, और इसीलिये वह शरीरसे श्रेष्ठ तथा उसका संरक्षक है । इसी 
ख्यालको लेकर माण्ड्क्य-उपनिषद्‌ और गीतामें शरीरकों रथ तथा 
आत्माको रथी (योद्धा )की उपमा दी गई है । अरस्तूने झ्रात्माको स्वामी 
श्र शरीरको दासोंसे उपमा दी है--श्ररस्तूके समय यूनानमें स्त्री-पुरुषोंकी 
वेंच-खरीद ग्राम थी, और दासोंका काम सिर्फ मालिककी आज्ञाको पालन 
करना, उसकी सेवा करना था । 

जिस तरह श्रम-विभागके क्षेत्रसे लेकर चलते-फिरते काम करते 
शरीरके संचालनके लिये उससे पृथक्‌ एक आत्माकी कल्पना की गई, 
उसी तरह उन्हें विश्वमें हर एक वस्तुके पीछे श्रात्मा दिखाई पड़ने लगा, 
जिसे कि उस वस्तुका आत्मा--अ्रभिमानी देवता--कहा जाने लगा। 
वेदके देवता इसी प्रकारके अभिमानी देवता हें; और वह सूर्य, चन्द्र 
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आकाश, झ्युलोक, जल, थल सबमें अलग-अलग अपना आसन जमाये 
उनका संचालन कर रहे हैं । [यही श्रादिम-मानवकी कल्पना याज्ञवल्क्य 
(६०० ई० पू०)के सामने थी, जिसे कि उसने अलग-अलग अभि- 
मानियोंको मिलाकर एक श्रन्तर्यामी ब्रह्मके रूपमें परिणत कर दिया] 
उस समयके मानव अथवा झ्राज भी जो जातियाँ उस अवस्थामें हे--के 
भीतर कोने-कोनेमें भूत-प्रेत देवताका विश्वास जो इतना ज्यादा पाया 
जाता है, उसकी वजह यही थी ।--यह है वह कारण-सामग्री जिसने धर्म- 
को पैदा किया । महापितर या महामाताका खझु्याल इस सबकी जड़में था । 
इसीलिये अ्रलौकिक शक्तिकी कल्पना भी इन्हीं दो रूपोंमें की गई। 
मातृसत्ताके समाज सबसे पुराने होनेसे मातादाईका धर्म ही सबसे पहिले 
अस्तित्वमें आया--जिसके कि प्रमाण सिन्धु नील, दजला-फुरातकी 
उपत्यकाश्रोंके प्राचीन धर्मोमें बहुत ज्यादा पाये जाते हेँ। हिन्दुश्नोंकी 
काली-दुर्गा उसी मातृसत्ताक नमूनेपर बने धर्मके श्रवशेष हें; ईसाइयोंमें 
माता मरियम्‌, महायान बौद़ोंमें तारा, जनोंमें चक्रेशवरी सभी आद्यामाता 
(मातृसत्ताक परिवारकी संचालिका माता) की प्रतीक हें । 

मातृ-सत्ताक या पितृ-सत्ताक समाजमें जीते-जी जो नेतृत्व कर रहे थे, 
मरनेके बाद भूत-प्रेत-देवतासे भरे जगतमें, विशेषकर रातके अँधेरेमें इन 
मृत नेताओ्लोंका दर्शन होना स्वाभाविक था। फिर उनके लिये चौतरे 
तथा बलिका प्रबंध लाजिमी ही था ।--श्राखिर, जीवनमें जिस तरह वह 
गाढ़े वक्‍तमें काम आते थे; अपनी बुद्धिमत्ता, वत्सलतासे अपने बाल- 
गृपालोंको वह भ्रब भी उतना ही फायदा पहुँचा सकते तथा पहुँचाना 
चाहते थे; जरूरत इतनी ही थी, कि जीवनमें उनके लिए जो प्रिय 
वस्तुएँ थीं, श्रब भी वह उनके सामने बलिके तौरपर पेश की जायेँ। 
महापितर और महामाताकी प्रेतात्माओं--दिव्यात्माओं--के साथ ही लोग 
उनके सहायकों--सेनाश्रों--को भूल नहीं सकते थे, आखिर मरनेके 
बाद भी तो यह दिव्यात्मायें अकेली सोम या सुरा पीनेमें आनन्द अनुभव 
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नहीं कर सकती थीं, न अकेली नाच-गा सकती थीं; फिर चाहें सन्तान- 
अ्रनुसन्तान न भी पैदा करें, किन्तु संभोगके आनन्दसे तो वह अ्रपनेको 
वंचित न कर सकती थीं । इन सबके लिये पृथिवीपर मौजूद मानव-समाज- 
की एक पूरी नकल दिव्यात्मा-समाजके रूपमें तैयार की गई । हम पुराने 
मिस्र, बाबुल, यूनान और भारतके ग्रन्थोंके पढ़नेसे जानते हैँ, कि एक 
समय था, जब कि मनुष्य-लोककी भाँति देवलोक भी पृथिवीपर ही-- 
बल्कि उसके पड़ोसमें था, और अक्सर दोनों लोकोंके स्त्री-पुरुष वेसे ही 
आपसमें समागम करते थे जेसे किसी दो कबीलोंके लोग । यही नहीं हर 
देशके पुराने वीरोंमें, महापुरुषोंमें, ऐसोंकी संख्या काफी पाते हैं, जो कि 
देव-कन्या या देव-पृत्रकी सनन्‍्तान थे। उस वक्‍त अभी मानवकी संख्या 
कम थी, पृथिवीका बहुत अधिक हिस्सा जंगल, गेर-आ्राबाद और अज्ञात 
था; वहाँ दिव्यात्मायें भी बास कर सकती थीं, किन्तु जैसे-जसे मनुष्यकी 
संख्या और ज्ञान बढ़ता गया, वेसे ही बसे देवताभ्रोंको पृथ्वी छोड़नेपर 
मजबूर होना पड़ा। 

(२) थ्योसोफी और सखी-समाज--पिछली सदी तक तिब्बत 
दुनियाके सबसे अज्ञात देशोंमें था, इसीलिये देवफोंफीने वहाँ देवनगर 
बसाये, इ्वेत-परिषदें' कायम कीं, दुनियाके लोगोंको वेयक्तिक तौरसे 
पथप्रदशंन करनेवाले महात्माओ्रोंके लिये अनेक हेड-क्वार्टर या छावनियाँ 
छवाईं ।--श्रापको यह सुनकर तअ्रज्जुब होगा, मगर कितने ही शिक्षितोंने 
मुभसे बड़ी गम्भीरताके साथ पूछा था, कि इन देव-परिषदों और 
महात्माझ्रोंके बारेमें आपने तिब्बतवालोंसे क्या सुना ? जब मेंने रोषको 
भीतर ही दबाकर कहा कि वहाँके लोगोंको इन देव-परिषदों तथा महात्माशरों- 
का कुछ भी पता नहीं है, तो एकाधघने यहाँ तक कहनेकी धृष्ठता की कि 
तब आप उस इलाकेमें नहीं गये होंगे । उन सज्जनोंको यह विश्वास 


+ ९४७४८ ॥,002८ 


सखी-समाज ७३ 


दिलाना मुहिकल था कि में “महात्मा” कूट-हमी (कोथूमी) और लाल- 
सिहके केन्द्र तथा महाचोहानके इलाके शि-गर्चे और टशील्हुन्पोंमें 
अनेक बार पक्षों और महीनों तक रहा हँ--यह वही जगह है, जहाँसे 
उक्त महात्मागणने सिन्नेट और दूसरे थ्योसोफिस्टोंको कितने ही पत्र और 
सन्देश भेजे थे । एक शब्द देवफोंफी शब्दके बारेमें भी--थेव देवका ही 
यूनानी पर्याय है । सोफीको फोंफी कहनेवाला आपके मित्रोंमें कोई मिल 
जायगा, इस प्रकार आप समभ सकते हें कि "साइंस समाश्रित इस महान्‌ 
धर्मका” यह नया नामकरण नहीं, बल्कि सिर्फ हिन्दीकरण मात्र है। 
म्‌ृभे उम्मीद है, थ्योसोफिस्ट सज्जन इसका प्रचारकर पुण्यके भागी 
बनेंगे । में उन आदमियों में हूँ, जो कि देवफोंफी समाजकों धर्मका चरम 
उत्कषं मानते हें। धर्मने यहाँ आकर अपनी पूर्णता प्राप्त की, धर्मके 
लिये इससे आगे बढ़नेके वास्ते श्रब एक सीढ़ी भी नहीं रह गई । क्ृष्णके 
“शब्दों में धर्मके इस गाढ़े वक्‍तमें वह स्वयं इस समाजके रूपमें अव- 
तीणं हुए । इस समाजने अपने थोड़ेसे समयके जीवनमें जितने 
दिमागोंको “गुमराह' ” होनेसे बचाया, उतना किसीने नहीं किया होगा । 
और पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्खिनके धामिक विचारोंका जो गंगा-साग र- 
संगम इसने रचाया, उसे देखकर तो तबीयत अश्-अश्‌ करने लग जाती 
हैँ । सबसे बड़ी सिवा” जो देवफोंफी समाजने की है, वह हैं देवताझरों- 
को फिरसे मरत्यलोकमें लाना ही नहीं, बल्कि उनका दर्शन कराना, 
उनका हाब्द सुनाना, उनका गन्ध सुघाना, उनका रस चखाना, उनका 
स्पर्श कराना ।--देवगण बिलकुल इन्द्रियगोचर हें, इसे उसने संकड़ों 
देव-फोटो-चित्रोंसे साबित कर दिया । झ्राज इस समाजके प्रतापसे श्राप 
देवताओं, दिव्यात्माओरों, प्रेतात्माश्नेंसे उसी तरह बातचीत कर सकते हैं 
जेसे मुभसे । और फिर “नदिया एक घाट बहुतेरे'के महामंत्रकों इसीने 
वस्तुत: पूरी तौरसे कार्य-रूपमें परिणत कर दिखाया । 

(सखी-समाज )---सखी-समाजमें आप लोगोंको नाना भाँतिसे 
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भगवत्‌-उपासना करते पायेंगे : कोई पुरुष होते भी अपनेको भगवान्‌की 
पत्नी समभता है, परिणीता नहीं तो रखेली होनेपर भी वह सन्‍्तोष 
करनेके लिये तैयार है। हर मास उसे मासिक धर्म होता है, और वह 
नियम-पूर्वक तीन दिन तक “कपड़ोंसे” रहता हैं। हर रात भगवान्‌को 
“लेकर” सोता है, इस लालसासे कि भगवान्‌ अपने जैसी एक मेघ- 
दयाम सन्‍्तान प्रदान करें; किन्तु प्रकृति भगवान्‌ तथा भक्तिनजीके 
काममें भारी बाधक हैँ, और दोनों उसका कुछ कर नहीं सकते | इन 
“तरुणी” तथा वृद्धा” 'सखियों के फोटोचित्रोंको देखकर आप अपनी 
आँखोंको तृप्त कर सकते हें; लेकिन अब जमाना फोटोका नहीं चल- 
चित्रोंका हैं, में देवफोंफीकी गाखा, इस सखी-समाज--जिसकी संख्या 
बिहारमें काफी है--से विनम्र प्रार्थना करूँगा कि समयकी गतिसे बढ़ें, 
ओर चल-चित्र--सिनेमा--द्वारा अपने ही प्रान्तकी नहीं अपने गुरू- 
द्वारों--अ्रयोध्या, वृन्दावन--की वड़ी बूढ़ी 'सखियों” तथा उनकी 
“तरुण परिचारिकाशों का भी उनके स्वाभाविक पोज्ञ--भावभंगी-- 
हाव-भाव-कटाक्ष--तथा त्रेण मृदुभाषणके साथ फिल्‍म उतरवायें। ऐसे 
फिल्मसे भारी लोक-कल्याण होगा। नवधा भक्तिका फौव्वारा घर-घरमें 
फूट निकलेगा, जिसमें डर इतना द्टी मालूम होता है, कि वास्तविक स्त्रियाँ 
कहीं कर्येमें क्‌दकर आरात्महत्या न कर डालें। 

हाँ, में यहाँ इतना जरूर कहूँगा कि सखी-समाज देवफोंफी समाजका 
न अभिन्न अंग हैं, न उससे सम्बद्ध है, उसने परीक्षक विश्वविद्या- 
लयोंकी भाँति उसे स्वीकृति भर दी हूं, किन्तु सकड़ों सखी-समाजी 
देवफोंफीके सरगर्म सदस्य तथा नेता हें, इससे वह इनकार नहीं कर 
सकती । 

देवफोंफीका विस्तार सारी पृथिवीपर है, इसके विशाल साम्राज्यमें 
“सूर्य कभी नहीं उगता'की कहावत चरितार्थ होती है। उसके सारे 
सदस्य आँखके अन्धे गांठके पूरे” नहीं हे, और नहीं सभी चतुर शिरो- 
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मणि हे, यह में मानता हूँ; किन्तु उसके नटनागरों और ' * "की कलायें 
दहानीय होती हें, इसमें सन्देह नहीं । लेकिन, आप मुभसे आशा न 
रखिये कि में इन कलाविदों- तथा उनके अड्डोंकी सैरके लिये आपका 
पथ-प्रदशंक बनने जा रहा हूँ। एक वाकयमें में कहना चाहता हँ--कि 
देवफोंफीके रूपमें भगवान्‌ धर्म श्रपनी सोलह कलामें अवतीण्ण हुए हें । 
(३) दुनियामें देव-कल्पन। (4) बाबल--एक जमंन प्रोफ़ेसर 
लिखता है--( धार्मिक कल्पनायें ) सामाजिक राजनीतिक कल्पनाओं 
तथा संस्थाओंके सिर्फ दर्षण( प्रतिबिंव ) मात्र हें ।” प्राचीन बाबुलमें 
अनु, एनलिल, एआ, सिन्‌, शम्श (सूर्य ) आदि देवता पूज जाते थे। 
इन बड़े देवताश्रोके साथ कितनी ही दिव्य-( इहीही ) तथा भौम आत्मायें 
( अ्नुनाकी ) भी थीं, जिस तरह हिन्दुश्नोंमें बड़े देवताओंके साथ लाखों 
देव-परिवार, ग्राम-देवता और कल-देवता | बाबुलमें जिस तरहका 
राजतन्त्र उस वक्‍त प्रचलित था, उसीकी नकलपर देव-समाजमें भी राज- 
तन्‍्त्र कायम था। जसे-जेसे बाबुलके पार्थिव मानव-समाजमें परिवत्तेंन 
होता गया, उसी तरह वह के देव-समाजमें भी परिवत्तेन करना पड़ा । 
सामनन्‍्तोंमें जिस तरह बावुलका महासामन्त या बादशाह प्रधान और 
सर्वशक्तिमान माना जाता था, उसी तरह बाबुलका देवता मर्दुक सर्वे- 
शक्तिमान देवातिदेव बना | मदुक देवातिदेव बननेसे पहिले सुमेरीय 
जातिका जातीय देवता था, जिसे वे लोग वसन्तका अधिष्ठाता मानते 
थे। रम्मू-रब्बीके राजवंशने अपनी प्रधानताके समय मर्दुकको महा- 
देव बनाया । इससे पहिले एन्‌लिलू पृथिवी और आकाश ( द्यावा पृथिवी )- 
का स्वामी था, जिसे कि मदुकके लिए अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा । 
एआ सृष्टिकर्त्ता ( ब्रह्मा ) था, उसका अधिकार मर्दुकको क॑ंसे दिलाया 
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जाय, इसके लिए एक पौराणिक कथा गढ़ी गयी, जिसमें साबित किया 
गया कि सुमेरीय मर्दुक बाबुली एआका ज्येष्ठ पुत्र है। राजाका पुत्र 
उत्तराधिकारी होता हँँ। बाबुलकी राज्य-व्यवस्थाके पूर्णतया एक राजा- 
के हाथमें श्रा जानेपर उसका प्रभाव वहाँकी देव-मण्डलीपर जो पड़ा, उसे 
ही हम मर्दुककी सर्वेश्वरता तथा सर्वेदेवमयतामें देखते हेँ । इसीलिये 
बबुली पुराणमें मिलता है--“निनिब्‌ बलका कर्दुक है, नेगेल युद्धका 
मर्दुक, एनिल्‌ प्रभुताका मर्दुक ।” मर्दुककी निम्न स्तुतिको देखनेसे 
मालूम हो जायगा कि उसकी कलपनामें बाबुलके राजाकी कितनी 
नकल है-- 

“ईश्वर, देवताओ्रोंके शासक' द्यावा-पृथिवीके अकेले महान्‌ राजा ! 
आपने पृथिवीको सिरजा, मन्दिरोंकी प्रतिष्ठा की, और नामकरण किया । 
पिता ! आप देवों मनुष्योंके जनक हें'' '। महान्‌ नेता ! जिसकी 
रहस्मपूर्ण गहराईका पता किसी देवताको नहीं लगा।' * पिता ! 
( आप ) सभी सत्त्वोंके ख्रष्टा हें ।" ' शासक ! आप ही हैं, जो कि 
द्यावा- पृथिवीके भाग्यके प्रेरक हें, जिसका शासन अ्र-लंघ्य हैँ, जो सर्दी-गर्मी 
प्रदान करता है, प्राणियोंपर राज्य करता है । कौन देवता हैं श्रापके जेंसा 
दूसरा ? द्यु ( नक्षत्र )-लोकमें कौन महान्‌ हैं ? सिर्फ आप ही। और 
पृथिवीमें कौन महान्‌ हें ? ( आप ही )। जब देवलोकमें आपका शब्द 
प्रतिध्वनित होता है, तो इहीही ( सुरगण ) धरतीपर पड़ जाते हें; जब 
वह पृथिवीपर प्रतिध्वनित होता है, तो अनुनाकी ( भौम देव ) धरतीको 
चूमते हे ।' ' 'ईह्वर ! पृथिवी और देवलोकके तुम्हारे राज्यमें तुम्हारे 
भाई देवताओ्रोंके बीच कोई ऐसा नहीं है, जो कि तुम्हारे समान हो । 


* “प्राचीन प्राचीका इतिहास” (रूसीभाषा) प्रोफेसर युरागयेफ्‌ 
(जिल्द १ पुष्ठ १२७) ।  फारसी का शाह और संस्कृत शास एक ही 
शब्द हें। * वहीं पृष्ठ १४४ । 
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(॥ ) यूनान--पुराने यूनानियोंकी सारी शासन तथा समाज-संबंधी 
व्यवस्थायें एवं आचार-विचार उनके देवताओ्रोंमें मौजूद थे। जेंउस 
( यो: ) देवताझोंका देवपितर था, देमेतेर ( द्विमातर ? ) क्षिकी देवी 
हेमेंस व्यापारका देवता और हेलियोस्‌ ( सूर्य ) उदार व्यर्वसायोंका 
अधिष्ठाता था । ईसा-पूर्व पाँचवीं सदी अथेन्स ( यूनानकी प्रधान नगरी )- 
के वैभवका मध्याक्न काल था, अथेन्स दुनियाके व्यापारकी रानी थी, 
और वहाँका शासन व्यापारियोंके प्रजातंत्रके हाथमें था, जिसमें स्त्री- 
पुरुषोंका क्रय-विक्रय कानूनन्‌ विहित ही नहीं, बल्कि अथेन्सके वेभवका 
बहुत दारमदार द्ास-प्रथापर था। इस ढाँचेकी धारण करनेके लिये 
धर्मकी कितनी जरूरत थी, यह उस समयके कवि सोफोकलूकी इस सम्मति- 
से मालूम होगा, जिसके अनुसार सारा जगत्‌ ध्वस्त हो जायगा यदि 
धर्म उठ गया; क्‍योंकि सभी आचार और राज्य-संबंधी व्यवस्थायें देव- 
ताझ्नोंकी इच्छापर निर्भर हें ”। उस वक्‍्तके शासनच्युत सामन्तवंशज 
तथा उनके अनुयायी यूनानकी तत्कालीन धर्म-व्यवस्थाका विरोध करते 
थे, क्योंकि इस विरोध द्वारा वह शासकवर्गका विरोध कर सकते थे । 
सुक्रात देवताओ्“ोंका विरोध करके यही कसूर कर रहा था, जिसके लिये 
अथेन्सके व्यापारी शासकोंने उसे जहरका प्याला पीनेके लिये मजबूर किया। 

(॥ ) प्राचीन-सलाव--रूसी, बुल्गर आदि जातियोंके पूर्वेज-- 
प्राचीन स्‍लाव लोगों--में देवकल्पना उनके अपने ही समाजकी प्रतिच्छाया- 
के तौरपर देखी जाती है । पितृपूजा, जातीय देवताओं, गृह-देवताओओरों, 
व्यवसाय-सम्बन्धी देवताञ्नोंकी पूजा उनके धर्मका स्वरूप था। योद्धा और 
व्यापारियोंका इष्ट तथा बिजली ( अशनि )का देवता पेरुन वेदिक 
इन्द्रकी भाँति बहुत ऊंचा स्थान रखता था। उनके देवलोकके सभी 
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बंगले मृतसामन्तों तथा उनके दर्बारियोंके, लिये रिजवे थे । वहाँ पृथिवीके 
सामन्‍त-प्रासादोंकी भाँति साधारण जनताको एक नजर राँकनेका भी 
अधिकार न था। हिन्दुश्नोंके पुराणों तथा दूसरे धर्म-प्रंथोंमें भी जो देव- 
लोक मिलता है, उसमें भी इस बातका प्रा ध्यान दिया गया है। पीछे 
स्‍लाव लोगोंके पूराने धर्मकी जगहकों जब ईसाई-धर्मने लिया, जिसके 
प्रचारमें स्‍लाव-सामन्तोंने बहुत उत्साह दिखाया और जिसके फलस्वरूप 
वह और उनके वंशजोंने पीछे जारकी शाहंशाहत कायम की । अभ्रव रूसी 
चर्च ( धर्म )ने जारके दर्बारपर ही श्रपती देवावलीकी रचना की; जिसमें 
जार था ईश्वर, जारीना थी ईश्वरकी माता मरियम्‌, सन्त निकोला जैसे 
सिद्ध पुरुष ज़ारके दर्बारी और मंत्री ' " "और सन्त मिखाईल ( फरिश्ता ) 
देव-सेनानी ज़ारका कमान्डर-इनू-चीफ था। रूसी भाषामें ईश्वरको 
गेंस्पद कहते हैं, और स्वामी ( सर )को भी गँस्पदिन; भगवान्‌को बँग 
( संस्कृत, भग ) कहते हें और ऐदश्वयेको बेंगस्त्व । संस्कृत तथा हिन्दू 
देवशास्त्रके जाननेवालोंको इसके लिये आश्चयें करनेकी जरूरत नहीं, 
क्योंकि वेदिक आयोके सबसे नजदीकके युरोपीय भाई-बंध यही प्राचीन 
स्‍लाव थे, जिनके ही वंशज आजके रूसी हैं । पाणिनिके वक्‍त ( ४००- 
ई०पू० ) ईदवर शब्द राजाका वाचक था, गुप्तकाल (४००-६०० 
ई० )में तो राजाकी उपाधियोंमें परमेश्वर” झाम तौरसे ताम्रपत्रों और 
शिलालेखोंमें उत्कीर्ण पाया जाता हैँ । ऐश्वयें ( ईश्वरता ) तो आज भी 
देवलोक और मनुष्य लोकमें उसी अर्थमें विराज रहा है; भगको ऐश्वर्यके 
अर्थम हमने धातुपाठमें पढ़ा ही हे । 

आदिम मानव-समाजके देवता मांस-रुधिर खाते, सुरा पीते, नाचते- 
गाते--सब कुछ मनुष्यकी तरह करते थे। यह ठीक भी हे-- यदन्न 
पुरुषों द्यत्ति तदन्न॑ तस्य देवता । यदि वंदिक कालमें आयें लोग गायको 
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जो भोजन पुरुष खाता है वही उसका देवता भी  ।--जातक १०६।॥ 


देव-कल्पना ७९६ 


मारकर उसके मांसको आगमें स्वाहा” स्वाहा” करते थे, तो वह उस 
गायको जिलानेंके अ्रभिप्रायसे नहीं, वल्कि अपने आहारको देवताओं 
तक पहुँचानेके लिये। अस्तु, देवता खानें-पीने, नाचनें-गाने ही नहीं, 
सदाचार-दुराचारमें भी मानवकी ही प्रतिकृति थे, और किसी जातिकी 
देव-गाथासे हम उसके तत्कालीन समाजका चित्र वहुत कुछ खीच सकते 
हैं। भारतमें इन्द्रके द्वारा गौतम ऋषिकी स्त्रीका सतीत्व-अ्रपहरण एक 
प्रसिद्ध वात है, जिसमें जान पड़ता है, अहल्याका भी कुछ हाथ था, नहीं 
तो ऋषि उसे शाप न देते । इन्द्र हमारे लिये श्राज विस्मृत-सा देवता 
है; इसलिये इस दुराचारकों वह महत्व नहीं दिया जाता; किन्तु हमें 
स्मरण रहना चाहिये कि जिस समयकी यह वात है, उस समय इन्द्र सर्वो- 
परि देवता--देवातिदेव--था; विष्ण और शिव ही नहीं ब्रह्माकी भी 
उस समय कोई पूछ नहीं थी । हमारे इन्द्रदेवता तो अ्रहल्याके ही जार 
भर बनकर रह गये, किन्तु, यूनानियोंके देवपितर--जेउसने तो गजब 
ढाया । वह गनिमेदे नामक एक बालकपर मुग्ध हो, उसके साथ श्रप्रा- 
कृतिक व्यभिचार करता था । उस वक्‍तके यूनानी भद्र समाजमें यह रोग 
बहुत बढ़ा हुआ था, जिसके छींटेसे बेचारा जेंउस्‌ भी बच नहीं सका । 
आज भारतमें रामजी-कृष्णजीको भी वैसा वनानेकी चेष्टा, उसी दूषित 
मनोवृत्तिको प्रकट कर रही हे। ' 

व्यापारियोंकी प्रधानतामें देवशास्त्रमें एक कल्पनाका और आवि- 
प्कार हुआ; और यह है निराकार ईश्वर-कल्पना । इस कल्पनाके स्रोतको 
ढूँढ़ते हम सिक्‍्केपर पहुँचते हें । सिक्‍्केके रूपमें एक स्व-शक्तिमती सत्ता 
विराज रही है जिससे मनोवांछित फल प्राप्त किया जा सकता है । इस 
टका-धममने भ्राज राम-नामके बंक ही जारी नहीं किये; बल्कि खुद निरा- 
कार ईर्वरके ख्यालको दृढ़ करनेमें भी इसका सबसे बड़ा हाथ है । 

(ए ) भारत--भारतके धर्म तथा देवताश्रोंका खास तौरसे जिक्र 
करनेकी जरूरत नहीं; क्योंकि उनकी कुछ बातें पहिले आ गई हैं; सिर्फ 
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देव-कल्पनामें परिवत्तंन होनेके दो-एक दृष्टान्त दे देते हें । बुद्धके वक्‍तमें 
राजतंत्र तथा प्रजातंत्र दोनों तरहके शासन मौजूद थे, जिनमें स्वयं प्रजा- 
तंत्रमें उत्पन्न तथा साम्यवादी जीवनके प्रशंसक होनेसे वह प्रजातंत्रवादके 
प्रति ज्यादा पक्षपात रखते थे । यह उस बातसे साफ हो जाती है, जो 
कि उन्होंने लिच्छवि प्रजातंत्रसे श्रनेक बार हारे, किन्तु फिरसे आक्रमण- 
की तैयारी करते मगधराज अजातशत्रुके मंत्रीके प्रश्नके उत्तरमें कही 
थी । यह वार्त्तालाप महापरिनिर्वाण-सूत्रमें मौजूद हे । इसमें बुद्धने लिच्छ- 
वियोंको अपराजेय कहना चाहा है--हाँ, कुछ शर्तोके साथ । मानव- 
समाज और देव-समाज एक दूसरेसे कितना सादश्य रखते थे, यह बुद्धके 
इस वाक्यसे भी मालूम होता हैँ, जिसे कि “दूरसे ही लिच्छवियोंको आते 
देखकर उन्होंने कहा था--* 

“अवलोकन करो, भिक्षुओ ! लिच्छवियोंकी परिषद्को । अवलोकन 
करो, भिक्षुओ ! लिच्छवियोंकी परिषद्को। भिक्षुओ ! लिच्छवि-परिषद्‌- 
को त्रायस्त्रिश ( देव )-परिषद्‌ समझो ।” 

उस वक्‍त लिच्छवि जिस भेष-भूषामें थे, उसके बारेमें वहीं कहा 
गया हे" सुन्दर यानोंपर आरूढ़' 'नीले--नीलवर्ण नीलवस्त्र नील- 
अलंकारवाले ' 'पीले"-पीतवर्ण पीतवस्त्र पीतग्नलंकारवाले' "' लालज- 
लोहितवर्ण लोहितवस्त्र लोहितअलंकारवाले श्वेत--श्वेतवर्ण इवेतवस्त्र 
इवेतअलंका रवाले' '।”! 

हिन्दुश्रोंमें इन्द्र, वरुण जेसे देवताञ्नोंके प्रभाव कम होनेका कारण 
सबसे बड़ा यह था कि इन देव-परिषदोंमें लोकतन्त्रता जरूरतसे ज्यादा 
थी, जिसके कारण हिन्दू निरंकुश शासक उसको पसंद नहीं कर सकते थे । 


देखो, “दीघ-निकाय” (हिन्दी) पृष्ठ २१३ तथा “बुद्धचर्या” 
पृष्ठ ४५२०-४७ । 
: वहीं पृष्ठ ५३५। 


धामिक प्रतिक्रिया ८१ 


पुरानी देवावली तथा पुराने प्रजातन्त्रोंके ध्वंसके बाद जब तीसरी-चौथी 
शताब्दी ईसवीमें भारशिव, गुप्त जेसे नये हिन्दू राजवंशोंके समय नये 
देवशास्त्रों--पुराणों--का निर्माण होने लगता है, तो बेचारे ऋग्वेद 
तथा कुछ तो उससे भी पहिलेसे चले आते देवता जाति-वहिष्कृत किये 
जाते हैं, और उनकी जगह शिव ( भारशिवोंके इष्ट ) और विष्णु 
( गृप्तोंके इष्ट ) देव सर्वेसर्वा बना दिये जाते हैं । इस नई व्यवस्थाकी 
पुष्टिके लिये यहाँ भी वेसी ही कथायें गढ़ी जाती हैँ, जिनका जिक्र हम 
बाबुलके मर्दकके बारेमें कह आये हें। हिन्दू-धर्ंकी नींवमें यदि खोजकी 
खाइयाँ खोदकर देखें, तो वहाँ हमें बहुतसे देवता फोसीलके रूपमें मिलेंगे । 
इन देवताओोंमें मणिभद्र यक्षकी करुण कहानी सुनकर किसके दिलमें 
चोट न पहुँचेगी। मणिभद्र बुद्धकालीन उत्तरी भारतके श्रत्यन्त प्रतापी 
देवताओंमें था। अभी उस समय (५०० ई०पूृ० ) तक शिव और 
विष्णु किसी गिनतीमें न थे। दक्षिणी युकत-प्रान्तमें ईसा-पूर्व द्वितीय 
दताब्दीकी एक पाषाण-मृत्तिका आसन मिला है, जिसपर भगवान्‌ मणि- 
भद्गरका नाम खुदा हें । फिर दण्डी ( ६०० ई० )ने दशक्‌मार-चरितमें 
मणिभद्व यक्षकी कन्याका जिक्र किया हँ--यक्ष कहनेसे नाक-भौं न सिको- 
ड़िये, पालीमें इन्द्रको भी यक्ष कहा है, और उससे पहिले उपनिषदमें भी 
यक्ष उसी अथ्थमें व्यवह्ृत होता था | सबसे पीछे मणिभद्गका नाम नवीं- 
दसवीं सदीमें कलिजरके राजाओं के समयमें लिखे नाटकोंमें मिलता है। 
दसवीं सदीके बाद भारतमें तो मणिभद्रका पता नहीं मिलता; हाल।कि 
ल्हासा ( तिब्बत ) में मेने साधुनियोंको गृहस्थोंकी रक्षाके लिये मणिभद्रकी 
गुहार करते देखा है ।' 

(४) पूर्व और पच्छिममें धामिक प्रतिक्रिया--कितने ही भारतीय 

* दीघ-निकायके “अआटानाटिय-सुत्त में ऐसे बहुतसे देवता मिलेंगे, 
जो बुद्धके समयमें जीवित थे; किन्तु श्राज मर गये, या निर्वासित हें । 

६ 


८२ वेज्ञानिक भोतिकवाद 


इस गलतीमें हें कि उनका ही देश एक मात्र धर्मंप्राण है, और यूरोप सारा 
नास्तिक हो गया है--श्स गलत धारणाको किपूलिड और सर 
राधाकृष्णन जेसे लेखक मजबूत करते हें। सर राशधाक्ृष्णन्‌ का 
कहना है-- 

“पश्चिमी सभ्यताकी मुख्य प्रवृत्ति हे मानव और ईश्वरके बीच 
विरोध--वहाँ मानव ईश्वरकी प्रभुतासे मुकाबिला करता है, मानवताके 
लाभके लिये उसी ईश्वरसे श्रग्नि ( शक्ति ) चुराता है । भारतमें मानव 
भगवान्‌की उपज हैं ।” 

मानवकी उपज भगवान्‌ हैं, यह मुँले तब न निकलता, जब कि 
परे वेदान्ती होते । दो नावोंपर चढ़ना इसीको कहते हैँ । खेर, आगे 
सुनिये-- 

“भारतीय संस्क्ृति तथा सभ्यताकी सफलताका रहस्य है ( उसका ) 
अनुदारात्मक उदारवाद ।”' 

भारतीय सभ्यता और संस्क्ृतिने हिन्दुओंमेंसे एक-तिहाईको अ्रछत 
बनानेमें किस तरह सफलता पाई ? किस तरह जाति-भेंदको ब्रह्माके 
मुखसे निकली व्यवस्थापर आधारित कर जातीय एकताको कभी बनने नहीं 
दिया ? किस तरह सर्वश्रेष्ठ मानवको कपिला गाय और बानर हनूमान” 
के सामने घुटने टेकनेके लिये तेयार किया ? किस तरह पाप दूर करने- 
के नामपर गोबर और गोमूत्र पिलाये ? किस तरह पेशाब-पाखाना तकको 
भक्ष्य बना सिद्ध बननेका रास्ता साफ किया ? किस तरह अपनी आधी 
संख्या--स्त्रियों-को मनुष्यके प्रारम्भिक अभ्रधिकारोंसे भी वंचितकर उन्हें 
पुरुषोंके पेरोंकी जूती बनाया ? किस तरह चौदह सौ वर्षोतक सतीत्वके 
नामपर करोड़ों-करोड़ तरुण जीवनोंको आगमें जलाया ? किस तरह 
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ईइवर दे 


सत्तर वर्षके बढ़ोंको भी कलकी बच्चीसे शादी करनेकी खुली इजाजत दे, 
पाँच वर्षकी विधवाको आजन्म वेधव्य पालन करना मनवाके छोड़ा ? 
किस तरह उच्च जातिवालोंके घर-घरमें बीसवीं सदीके बहुत पहलेसे गर्भ- 
स्राव तथा सन्तति-निग्रहका अडझ्भूत पाठ पढ़ाया ? और किस तरह यह 
सब कुछ देखते भी मानवको “टुकटुक-दीदम्‌ दम्‌ न कशीदम्‌”के मोहन 

मन्त्रमें फंसा रखा ? किस तरह जाति--बहुजातिक जाति--की जातिको 
ऐसे लेपसे लेपा, कि सभी बाहरी लेपके देखनेमें मगन हैं, कोई भीतर- 
की घनी कालिमाको देखना नहीं चाहता ? किस तरह उसने सदा- 
चार दुराचारका इतना “वैज्ञानिक” विभाग किया, कि दोनोंकी सीमायें 
एक दूसरेसे मिलने नहीं पातीं ? 

यह सब “अनुदारात्मक उदारवादसे” है और इसलिये कि 'भारतमें 
मानव भगवान्‌की उपज हे” । 

यह हम मानते हें कि सर राधाकृष्णन्‌ जेसे भक्तों और दाहंनिकोंने 
शताब्दियोंसे भारतकी ऐसी रेड़ मारी हे, कि वह जिन्दासे मुर्दा ज्यादा 
है । उनके सम-व्यवसायियोंको इस सीमा तक पद्टिचममें सफलता नहीं 
हुई, जिससे क्रान्तियाँ बीच-बीचमें श्राकर सफल होती रहीं, और श्राजका 
यूरोप जहाँ दासता, तथा सामन्तवादसे आगे पूजीवादसे भी निकलकर 
समाजवादमें जा चुका है या जानेकी तैयारी कर रहा है, वहाँ भारतकी 
सातसौ गुड़ियाँ करोड़ों सजीव आदमियोंपर निरंकुश शासन जमाये 
रखनेका मंसूबा बाँध रही हें, और हिन्दू भक्तों तथा दार्शनिक उनका 
नान्‍दी पढ़ रहे हैं । इतना होते भी यह समभना गलत होगा कि यूरोप 
ऐसे भक्‍तोंसे खाली हैं । 

(ईववर)--ईश्वरके ही विचारकों ले लीजिये, इतिहासकी प्रगति 
जिस तरह गलती करते-करते भ्रागे बढ़ती है, उससे साफ हैँ कि विश्वके 
पीछे कोई श्रतिमानुष चेतन-शक्ति नहीं, जो कि एक खास योजनाके भ्रनुसार 
विश्वको एक खास रास्तेपर ले जाती हँँ। भले इस दूसरे विद्व-युद्धके 


प्द्डं बज्ञानिक भौतिकवाद 


त्तीसरे वर्षमें धर्माचार्य लोग धर्मके प्रोपेगंडाका मौका देखकर जब तब 
प्राथना-दिन मुकरंर करते रहें, किन्तु जिस तरहकी मारकाट आज मची 
हुई है, वह किसी भी सहृदय स्वेशक्तिमान्‌ ईश्वरके जीवित रहते नहीं हो 
सकती । युद्धमें जो कुछ बीत रहा है, उसे देखते रहनेवाला ईश्वर या तो 
नितान्‍्त क्र है, अथवा बेबस; और ऐसे ईश्वरको मानने, उसकी स्तुति 
करनेसे उसकी ओर मुँह भी न फेरना अच्छा है । 

वस्तुतः, जैसा कि पहिले बतला चुके हें, विश्व विरोधिसमागमसे 
गृणात्मक-परिवत्तन-द्वारा पहिलेसे अनिश्चित दिशाकी ओर बढ़ता जा 
रहा है । इस परिवत्तेनमें मनुष्यका भी भाग है, जो कि अपनी चेतना 
अपनी क्रिया शक्तिका इस्तेमाल करता विश्व-विकासमें सहायक बनता, 
'तथा कितनी ही दूर तक कारण-सामग्रीपर नियंत्रण करनेमें सफल होता, 
उसके अनुसार परिणामकी दिशा तथा प्रायिकताको अपने अनुकूल रखनेमें 
सफल होता है। मानव एक समय ईदृवरके ख्यालसे इतना प्रभावित 
हुआ था, कि सब-कुछ ईश्वरके हाथमें सौंप देना ही उसे ज्यादा बुद्धिमत्ताकी 
बात मालूम होती थी। लेकिन जब तक और बुद्धिकी मार पड़ी, तो 
भारतकी भाँति मध्यकालीन यूरोप या भारतके ये ताकिक हर एक कार्यके 
पीछे एक कारणको ढूँढ़ते, और कारणोंकी बे-अन्त परंपराको माननेकी 
जगह वह परम-कारण--ईश्वर--पर जाकर रुक जाते थे। यदि कोई 
उसके पीछे भी कारणको पृछता, तो गार्गीको जेसे याज्ञवल्क्यने ऐसे प्रइन- 
पर सिर गिर जानेकी धमकी देकर रोका, उस तरहकी तो नहीं, किन्तु 
कोई वेसा ही ताकिक बहाना जरूर ढूँढ़ लेते थे। लेकिन हमने पहिले 
बतलाया, कि कोई कार्य सिर्फ एक कारणसे नहीं होता, बल्कि उसके पीछें 
कारण-सामग्री ( कारण-समुदाय ) रहता है, ऐसी अ्रवस्थामें कार्य-कारण 
नियमसे किसी एक कारणपर नहीं, बल्कि कारण-सामग्रीपर पहुँच सकते 
हैं; फिर ईश्वरके सिद्ध होनेकी कहाँ सम्भावना है ? 

करनी-कथनीके एक होनेकी बात हम पहिले कह आये हैं । दुनियामें 


ईदवर प्भ 


ऐसे विद्वान्‌ काफी मिलेंगे जो ज्ञानमें पंडित हैँ, किन्तु उनकी करनी--सब 
नहीं तो कितने ही--का ज्ञानसे कोई संबंध नहीं । मेरे मित्र डा० का० प्र॒० 
जायसवाल बड़े ही गम्भीरप्रज्ञ थे, और इतिहासके तत्त्वदर्शी होनेसे ईहवर- 
पर उनका विद्वास नहीं रह गया था; किन्तु फलित ज्योतिषपर उनका 
पूरा विश्वास था, और ज्योतिषियोंका उनके यहाँ बहुत मान था | बात 
करनेपर वह मानते थे कि एक समाजवादी समाजमें--जहाँ कि बाल- 
बच्चोंकी शिक्षा या ब्याह तथा अपने या स्त्रीको बेकार-बीमार होनेकी 
दयनीय-दशामें नहीं पड़ना है--फलित-ज्योतिषकी पूछ जाती रहेगी । 
जायसवालजीकी एक ओर वह ताकिक स्वतन्त्र प्रतिभा जिसने कितनी ही 
इतिहासकी उलभी गुत्यियोंको सुलकाया, वही इस फलित ज्योतिषके 
बारेमें इतनी कच्ची निकली; यह देखकर काफी सावधान रहनेकी जरूरत 
है । वत्तंमान शताब्दीके शुरूमें मौजूदा फ्रांसका प्रसिद्ध गणितज्ञ एमिल 
फ्लिमोरियन भी हस्तरेखा आदि मिथ्याविश्वासोंका शिकार था। और 
साइंसके नोवेल पुरस्कार विजेता सर आलिवर लॉज पृत्र-वियोगसे इतने 
परेशान हुए कि प्रेत-विद्या--मृतात्माग्रोंसे बातचीत करने--के फनदेमें 
गड़ाप होनेसे बाज नहीं आये। यही हालत पाली-बौद्धधर्मकी प्रसिद्ध 
पंडिता मिसेज रीस्‌ डेविस्‌ की हुई,--पिछले युद्धमें उनका लड़का मारा 
गया, जिसपर वह प्रेत-विद्याके पीछे इतना पड़ीं कि झपने विद्या-सम्बन्धी 
कार्यो और प््‌रानी पुस्तकौंके सम्पादन तकमें प्रेतोंकी सहायता लेनेसे बाज 
नहीं आईं । 

एक तरफकी पंडिताई और दूसरी तरफ चिराग तले अंधेरेके ऐसे 
उदाहरण संकड़ों बतलाये जा सकते हैं। गुरुत्वाकर्षणका आविष्कारक 
सर आइजक न्यूटन ( १६४२-१७२७ ई० ) एक युग-प्रवत्तंक विद्वान्‌ 
था, इसमें सन्देह नहीं; गणित तथा यंत्र-शास्त्रकी पंडिताईसे वह गुरुत्वा- 
कषंण सिद्धान्तपर पहुँचा | न्‍्यूटन अपनी विद्यासे एक ओर विद्वके 
नियमोंको समभझाकर मनुष्यको अपना मालिक बनाना चाहता था, वही 


८द वेजानिक भौतिकवाद 


न्यूटन दूसरी ओर बाइबलके पेगम्बर दानियलकी भविष्यद्वाणियोंपर 
भारी मत्था-पच्ची कर रहा था कि कब वह भविष्यद्वाणियाँ पूरी होने 
जा रही हैं । 

दुनियामें ऐसे विरोधि-समागमोंको देखकर हमें कितना सावधान 
रहनेकी जरूरत है, इसे आप खुद समभ सकते हैं; खासकर ऐसे आद- 
मियोंसे जो कालेज और प्रयोगशालामें तो होश-हवास-दुरुस्तसे मालूम 
होते हें, किन्तु जो शुक्र, रवि या सोमके--सोमवार काशी विश्वनाथकी 
पूजाका दिन है--दौरेमें न जाने क्या कर बेठें, इसका ठिकाना नहीं है । 
ऐसे लोग एक पैरमें तो बीसवीं सदीमें हैँ, किन्तु उनका दूसरा पैर बीते युगमें 
अब भी अपनेको स्थिर समझता है । यह लोग नहीं समभते, कि अतीतके 
मूढ़ विश्वासोंका समर्थनकर वह उस समाजका समर्थन कर रहे हैँ, जिसका 
अवशेष अ्रब भी बहुत काफी परिमाणमें भारतमें हे, और उसकी वजहसे 
भारतीयोंकी भारी संख्या शोषण, परतन्त्रता तथा सामाजिक पिछड़ेपनके 
दलदलमें फेंसकर मनुष्यताकी अधिकारिणी नहीं रह गई । इंगलेंडके नई 
पीढ़ीके एक प्रतिभाशाली प्रोफेसरका कहना हे ।-- 

“बज्ञानिक विचारोंके ( कुछ ) नेता (हें ) जो कि ऐसे वैज्ञानिक 
साधन पैदा कर रहे हैं, जिनकी सहायतासे ऐसा समाज तैयार किया जा 
सकता है, जिसमें आखिरकार, मानव प्रकृतिको समभके साथ बौद्धिक 
तरीकेसे इस्तेमालकर ( बेहतर दुनिया बना ) सकता हें--( किन्तु वह 
ऐसा न कर उससे उलटे पथपर ले जाने के लिये हैं ), साइंससे पहिलेवाले 
युगके दर्शनके शब्दोंमें यह करनेके लिये उतावले हें, कि सभी ( जग ) 
भूठी माया है, श्र-बुद्धिही विजयी है, प्रकृतिका मूलाधार श्र-वास्तविकता 
है । साइंस जगत्‌में उनका जो महत्वपूर्ण स्थान है, उसकी सहायतासे 


* 6 एकञ050790ए 60+ 0 ४0960 /०॥ (0ए . 4.०एए. 
4,07000, 7938) 9. 765. 


जीव घ्७ 


हमें विश्वास दिलाना चाहते हैं, कि जगत्‌ एक गणितात्मक ईश्वरके मनमें 
अ-बुद्धि-तत्व ( माया ) की प्रतीक मात्र है । हम लोगोंमेंसे जो सामाजिक 
( कत्तंव्यकी ) चेतना रखनेवाले लोग हें, और जो मानवकी साइंस-संबंधी 
सफलताश्रोंके द्वारा दरिद्रताकी वास्तविक तथा साकार यातनाओ्रों, बेकारी, 
तथा विश्व-व्यापी युद्धकी तैयारीको दूर करनेकी श्राशा रखते हैं, उनके 
लिये ( बूढ़े साइंस-वेत्ताग्नोंकी यह हकंतें ) असह्य थीं; और इस ललकार- 
की उपेक्षा नहीं की जा सकती थी ।” 

सर राधाक्ृष्णन्‌ जैसे लोग भी भारतमें शोषणके पोषणके लिये 
वही काम कर रहे हैं, जो कि इंगलेंडमें वहाँ के शोषक प्रभुवगंके स्वार्थों- 
की रक्षामें सर आर्थर एडिंगूटन जैसे वैज्ञानिकोंका रहा है, और पूर्व- 
पर्चिम दोनोंके इस तरहके लोगोंके सामने यूनानी कवि सोफोकल ( ई०- 
पू० पाँचवीं सदी )के ये वाक्य सदा रहने चाहिये-- सारा जगत्‌ ध्वस्त 
हो जायेगा, यदि धर्म उठ गया ; क्योंकि श्राचार और राज्य-संबंधी व्यवस्थायें 
देवताओ्रोंकी इच्छापर निर्भर हें ।” 

( ५ ) जीव श्रजर-अ्रमर--जीव शरीरसे श्रलग एक अजर-अ्रमर 
तत्त्व हैं, इस कल्पनाको भारतमें बहुतसे लोग स्वयंसिद्ध समभते हें । 
आरण्यक पुरुष तथा बौद्धिक विकासमें पिछड़ी जातियाँ जीवको शरीरसे 
भिन्न नहीं समभती । तिब्बतके खानाबदोशों तथा मध्यप्रदेशके जंगल- 
वासियोंके फोटो लेनेका जिनको तजर्बा है, वह बतलायेंगे कि फोटो देने के 
लिये ये लोग राजी नहीं होते । उनका ख्याल है, फोटो जो बिल्कुल शरीर 
जसा होता है, उसमें अपने शरीर ( आत्मा )का कुछ भाग जरूर चला 
जाता हे, जिससे आयु कम हो जाती हैं। जीवके अ्रजर-अ्रमर होनेका 
ख्याल सबसे पहिले प्राचीन मिस्रमें दिखलाई पड़ता है, जिसका यह मतलब 
नहीं कि ओर जगह दूसरी जातियोंमें यह ख्याल मित्र हीसे गया ।-- 
वैसी परिस्थितियोंमें दूसरी जगह भी वह ख्याल पैदा हो सकता है । म्रिख्र- 
में भी राजाओ्रंसे इसका आरम्भ मालूम होता है । फर्वा ( मिस्री राजा )के 
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शवोंको सुरक्षित रखनेके लिये जितना आयोजन मिस्रमें किया गया, उतना 
कहीं भी नहीं देखा जाता । मृत शरीरको सड़नेसे बचानेके लिये मिस््रियों- 
ने ऐसे मसाले ढूँढ़ निकाले, जिनकी वजहसे चार-चार हजार वर्षकी सुर- 
क्षित मम्मियाँ ( शव ) वहाँसे मिली हें। शवोंके रखनेके लिये उन्होंने 
चौपहल शड्भवाले वे विशाल पाषाण पिरामिड बनाये जो आज भी 
दुनियाके आराश्चर्योमें गिने जाते हें । इन पिरामिडोंके बनानेके लिये देशकी 
सम्पत्ति या श्रमका सबसे बड़ा भाग खर्च किया जाता था। इसके लिये 
दास-दासियों तथा साधारण प्रजाको किस तरहका जीवन बिताना पड़ता 
रहा होगा, इसे आप खुद अनुमान कर सकते हैँ। पुराने मिस्री 
ग्रभी आत्माको पूरी तौरपर शरीरसे अलग नहीं कर पाये थे, इसलिये 
उन्हें जहाँ ( जीव ), उसकी छाया तथा नामको अजर-भ्रमर करनेकी 
फिक्र थी, वहाँ शरीरको भी सुरक्षित रखभा पड़ता था । 

प्राचीन यूरोपीय तथा हिन्दुओओंकी आत्माके शरीरसे भ्रलग होनेपर 
ज्यादा विश्वास हुआ, इसलिये उन्होंने शरीरकों बेकार समझ उसे जला 
डालनेकी प्रथा जारी की; किन्तु बहुत पूराने जमानेमें इसका आरम्भ 
भूनकर खानेमें भी हो सकता है । बिना मसालेवाले शवको कब्रमें दबाने- 
वाली जातियाँ इस विचारसे प्रेरित हुईं, कि कयामतके दिन सड़-गल गये 
मुर्दे भी जिन्दा हो उठेंगे। 

अफलात्‌ आ्रात्माके तीन भाग मानता था--( १ ) बौद्धिक भाग 
जिसका प्राकटथय बुद्धि हे, ( २) आध्यात्मिक भाग, जिसका प्राकट्य 
बहादुरी, हिम्मत आदि हे, जिनसे बुद्धिका संबंध नहीं; ( ३ ) औदारिक 
या स्थल भाग--लोभ, द्वेष आदिका संबंध इस भागसे है। अफलात्‌]ने 
इन तीनों आत्म-भागोंकी क्रमशः मानव, सिंह तथा बहुशीर्ष राक्षससे 
उपमा दी हैं । ह 

अफलातूँके समय ( ४२७-३४७ ई०पू० )के श्रासपास ही माण्डक्य- 
उपनिषद्‌ लिखते वक्‍त उसके कर्त्ताने भी जीवके तीन स्वरूप मानें-- 


जीव ण्ह 


(१) जागृत अवस्थामें स्थूल आहार करनेवाला वेश्वानर; (२) 
स्वप्न अवस्थामें तेजस, और (३ ) सुषुप्त ( गाढ़ निद्रा )-अवस्थामें 
आनन्द-भोजी प्राज्ञ । 

फ्रॉयडने भी अफलातूँसे प्रभावित हो आत्माके तीन रूप बतलाये हँ-- 
( १ ) इड अबौद्धिक बेहोशसा आत्मा, जिसका सम्बन्ध शारीरिक तृष्णा 
या भोग-लिप्सासे है; ( २ ) इगो ( अरहं ) या आत्माका पूर्णतया सचेतन 
अंश, जो कि बहुत कुछ बुद्धि-युक्त हैं; यही शरीर और बाहरी जगत्‌से 
सम्बन्ध कराता है; ( ३ ) परम-इगो ( परम-अ्रहंकार ), जो कि बहुत 
कुछ निश्‌ (-क्रिय ) चेतन अन्तस्तम स्तर है, जिसके भीतर युगोंकी 
अनुभूति और संस्कार निहित हें । 

इनके अतिरिक्त और भी कितने ही आत्मा-सम्बन्धी मन हें, जिनमें 
कुछ ( हिन्दू ) आत्माको अनादि-ग्रनन्त मानते हें; कुछ ( इस्लाम तथा 
दूसरे सामीय धर्म ) सादि अनन्त मानते हैँ; कितने ही प्रत्येक आत्मा 
( जीव )को न्याय-दर्शेनकी भांति स्वव्यापी मानते हेँ; कितने ही वाद- 
रायण, रामानूज और दयानन्दकी भांति भ्रण एकदेशीय, कितने ही जनों- 
की भाँति हाथीके शरीरमें हाथीके बराबरका आत्मा और चींटीके 
दरीरमें चींटीके बराबर बन जानेवाला आत्मा मानते हँ। कुछ बौद्ध 
जसे दाशेनिक आत्माको नहीं मानते तथा अपनेको अनात्मवादी 
घोषित करते हैँ, तो भी एक तरहके जन्मान्तर या परलोकको स्वीकार 
करते हें । 

हम अपने दूसरे ग्रन्थमें बतला चुके हें, कि किस तरह भारतके 
सामनन्‍्त शासकोंने दुनियामों विद्यमान दरिद्रता, विषमता, शोषण-शोषितके 
भेद तथा अपने प्रभुत्वको कायम रखनेके लिये वेदिक परलोकको पर्याप्त 
न समभ शोषित जनताके लिये पुनर्जन्मके फन्देको तेयार किया, और 


* “बोल्गासे गंगा” प्रवाहण कहानी । 
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उपनिषदके ऋषियों तथा बादके धर्माचायोने उसे मजबूत किया। आज 
तो कितनी ही जगहोंपर पूर्वजन्मकी याद रखनेवाले बालकोंकी जब- 
देस्त प्रदशनियाँ भी की गई हें--और क्‍यों न हो, पूर्व जन्मकी कमाईके 
नामसे मुफ्तकी मिली सम्पत्ति और प्रभुताके औचित्यको सिद्ध करनेका 
इतना बड़ा हथियार कंसे छोड़ा जा सकता हैं ? कितनों हीने तो इसे 
प्रामदनीका अच्छा जरिया समभा हें। इनके अतिरिक्त कभी-कभी 
ऐसी घटनायें भी हो सकती हें, जिनके वेज्ञानिक विश्लेषण न होनेसे भी 
कछका अर्थ लगाया जाने लगता हे । मेरे एक दोस्तकी स्त्री अपनी एक 
लड़कीके बारेमें कह रही थीं, कि वह छुटपनमें अपनेसे कुछ पहले मर 
गये भाईकी बातें बतलाती थी । उनके घरमें लड़कियाँ कई थीं; किन्तु 
लड़का एक ही हुआ था, जो कि कुछ वर्षोका ही होकर मर गया । मेंने 
पूछा---बच्चीके गर्भमें रहते वक्‍त आपको क्या वह बच्चा याद आता था । 
उन्होंने कहा--याद ? मेरी तो बड़ी साध ही थी कि बेटा पैदा हो । यह 
नई समस्या है--गर्भावस्‍था, गर्भाधानकी अवस्थामें क्रोमोसोम्‌र्में भ्रव- 
स्थित जेनस्‌ ( जनक-बीज ) में क्या कोई इस तरहका संस्कार पैदा किया 
जा सकता हैं ? आनुवंशिकताके वाहक यही जेनस्‌ हें। अ्रभी इनके 
सम्बन्धकी गवेषणा पिछले बीस सालोंसे होने लगी है। वैज्ञानिकोंको 
इन श्रन्वेषणोंमें कितनी कठिनाई उठानी पड़ रही है, मानव वीयरय-कीट 
और रज-अंडके नाभि-कणमें अवस्थित क्रोमोसोम्‌ तथा जेनस्‌ ( जनक- 
बीज )के इस परिमाणसे जान सकते हैं-- 


व्यास भार 
क्रोमोसोम्‌ १/६००० इंच हु 
जनक-बीज १५ ४ परमाणु 
परमाणु ( साधारण ) १/१० करोड़ इंच १/५ लाख-लाख 


अरब तोला 
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यह भी ख्याल रखनेकी बात है, कि पूर्वजन्मकी स्मृति रखनेवाले 
लड़के सिर्फ उन्हीं घरोंमें पंदा होते पाये जाते” हें, जिनके यहाँ पुनर्जन्मका 
विश्वास बहुत जबद॑स्त है । 

पुनर्जन्मके बारेमें तो बहुतसे मजहब सहमत नहीं हें, किन्तु नित्य 
आत्माकी सत्ताको अधिकांश ही स्वीकार करते हें; हाँ आत्माके लिये 
सबकी परिभाषा एक नहीं हैं। यह एकता सिर्फ यही बतलाती हैं, कि 
सबका आधार और उद्देश्य एक हैँ, और वह हैँ ठोस साकार दुनिया 
ओर उसके जीवन तथा सामाजिक अन्यायसे लोगोंके ध्यानको हटाना, 
एवं आत्मा और दरीरके उदाहरणसे वर्गभेदको समाजमें कायम 
रखना । इसलिये साइंस-वेत्ता हल्डेनके शब्दोंमें हमें सावधान रहना 
चाहिये ।-- 

“जिनको आत्माकी अ्रमरतापर विश्वास है, वह भी स्वीकार करेंगे; 
कि इस सिद्धांतके मरने और जीते रहनेपर अत्यन्त शक्तिशाली ( वर्ग- ) 
स्वार्थोका मरना जीना निर्भर है, और इस सिद्धांतका विश्वास ज्यादातर 
भावुकता तथा सामाजिक दबावका परिणाम हैं ।” 


ख--आचार-विचार 


वैज्ञानिक भौतिकवादियोंपर “धर्मात्माश्रों की ओरसे श्ाक्षेप होता है 
कि ये लोग आचारके शत्रु हें, इसके उत्तरमें लेनिनूने लिखा है-- 

“आमतौरसे पूँजीपति कहते हैँ, कि कमूनिस्त सभी ( तरहके ) 
सदाचारोंको नहीं मानते। यह असली बातकों घचपचमें डाल देनेका 
उनका तरीका है, जिससे वह मजदूरों तथा किसानोंकी आँखोंमें धूल डालना 
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चाहते हें। किस अथेमें हम आचार-नियमसे इन्कार करते हैं ? इसी 
ग्रथमं कि ये आचार-नियम भगवान्‌के विधान हैं ।” 


१--आचार-विचार परिवत्तेन-शील 


वैज्ञानिक भौतिकवादके दाशनिक विचारोंसे अ्नुप्राणित समाजवादी 
आन्दोलन, आराम-क्‌र्सीपर बेठकर लेकचर भाड़नेवालें वाकुशूर राज- 
नीतिज्ञोंकी राजनीति नहीं हे; इसमें पड़ने वालोंको आगसे खेलना होता 
है; फिर वहाँ श्राचार-हीन पुरुषकी टांग कैसे ठहर सकती हैं ? वर्ग-संघर्ष 
एक ऐसी भदठी है, जिसमें वह आदमी टिक नहीं सकता, जिसमें जबरदस्त 
नेतिक बल नहीं है । लाखोंकी तादादमें जो कमूनिस्त हसते-हँसते स्पेन, 
फ्रांस, और रूसमें फासिस्तोंकी गोलियोंके शिकार हुए; उन्हें आचारहीन 
कहनेवाले कौन हैं, जरा उनके चेहरेको देखिये तो। निलेज्जताकी झ्रखिर 
हद भी कोई है ! ये हिजड़े, कायर, लंपट, पतित, सब तरहकी ईमानदारी- 
से रहित, नीच, स्वार्थी, मानवताके कलड्डू उन कमूनिस्तोंपर हमला करने 
चले हैं, जो जगतमें स्वार्थ और लोभकी जगह मानवताकी बेलको अपने 
खूनसे सींचकर लगा रहे हें; जिनकी क्र्बानियों और बहादुरीके कारनामों- 
से इतिहासके सबसे सुन्दर पृष्ठ लिखे जा रहें हैं । 

कमूनिस्त सचमुच ऐसे सदाचारकों बिल्कूल माननेके लिए तैयार 
नहीं, जिसकी मंशा कुछ व्यक्तियोंकी स्वार्थ-सिद्धि है। उनके सदाचारकी 
नींव किसी ईश्वरीय विधान या अल्हामपर नहीं, बल्कि बुद्धके शब्दोंमें 
“बहुजनहिताय बहुजनसुखाय” हैं। समाजके स्वार्थकों वह व्यक्तिके 
स्वार्थके ऊपर मानते हैं। वह चाहते हैं, व्यक्ति खुशीसे अपने तात्कालिक 
सुख ओर जीवन तकको भी वर्ग-संघर्ष, क्रान्ति तथा नये संसारके निर्माणके 
लिये त्याग करे । समाजवादी सदाचार इसी बेहतर दुनियाकी स्थापनाके 
लिये विरोधियोंके मुकाबिलेमें किये जानेवाले वर्ग-संघर्षके समय प्रकट होता 
है, और उसकी पूर्णता समाजवादी समाजकी स्थापना होनेपर होती है । 


भारतमें यौन सदाचार 8३ 
२--प्राचीन भारतमें यौन सदाचार 


धर्मात्मा लोग जिस वक्‍त सदाचारकी बात करते हैं, उस वक्‍त उनके 
ख्यालमें रहता हैं, कि सदाचार एक ऐसा अ्रचल-अटल विधान है, जो 
कि सभी देश-कालमें एकसा बना रहता हैं; किन्तु यह धारणा बिल्कुल 
गलत है। उत्तरी भारतमें मामा-फ्फीकी लड़की सगी बहिनके समान 
मानी जाती हें, जब कि उड़ीसा और गुजरातसे दक्खिन, उन्हें ब्याहनेका 
हक सबसे पहले ममेरे फूफेरे-भाईको होता है। और प्राचीन भारतके 
सदाचारको चाहते हें, तो पुरानी पुस्तकोंको उलटकर देखिये; मेने इन- 
के बारेमें अ्रन्यत्रं काफी लिखा है, यहाँ उससे कुछ पंक्तियाँ उद्धृत 
करता हँ-- 

“नदी पार होते-होते पराशरका सत्यवती ( मल्लाहपुत्री )के साथ 
समागम प्रसिद्ध है” । यद्यपि यहाँ ग्रंथकारने पराशरकोी दिव्यशक्ति- 
से कोहरा पैदाकर लज्जा ढाकनेकी कोशिश की है; किन्तु उत्तथ्यपुत्र' 
दीघेतमा--ऋग्वेदके कितने ही सूक्‍तोंके कर्त्ता तथा पीछे गोतम नामसे 
प्रसिद्ध गौतम-गोत्रियोंके प्रथम पू्व॑ज--ने लोगोंके सामने ही स्त्री- 
समागम किया । 

“उस प्राने युगमें ऋतुकालके भ्रवसरपर स्त्री किसी पुरुषसे रतिकी 
भिक्षा माँग सकती थी । शर्मिष्ठाने इसी तरह ययातिसे रति-भिक्षा माँगी 
थी। यही नहीं, ऐसी भिक्षाका देना न स्वीकार करनेपर गर्भपातके 
समान पाप होता है, यह भी वहीं' बतलाया गया हैं ।' ' ' उलूपीने भी 
अर्जुनसे रति-भिक्षा माँगते हुए कहा था कि स्त्रीकी प्रार्थेता पर एक रात- 
का समागम अधर्म नहीं। उत्तंकने ऋतुशान्तिके लिये अपनी गुरु- 


' “सासव समाज छ८छ-६६। महाभारत, आदिपवे ६३। वहीं १० 
“बहीं ८२ । * वहीं ६३ । * श्रनुशासन पर्व १०२ । 
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सत्रीके साथ गमन किया, और उसे बुरा नहीं समझा गया'। चन्द्रमाने 
अपने गुरु वृहस्पतिकी भार्या ताराके साथ रति की, जिससे बुध पुत्र हुआ । 
गौतमकी पत्नी अहल्याका इन्द्रके साथ संबंध प्रसिद्ध है; किन्तु गौतमने 
अ्रपनी पत्नीको सदाके लिये त्याज्य ( तिलाकके योग्य ) नहीं बनाया ।' * * 

“महाभारत कालमें विवाह-बंधन कितना शिथिल था, इसके कितने 
ही उदाहरण तो कुमारी कन्याश्रोंके प्रतिष्ठित पत्र ( कानीन ) हैं 
पांडवोंकी माँ कुन्‍्ती जब कुमारी थी, तभी उससे कर्ण पैदा हुआ था । 
कमारी गंगासे शन्‍्तनुने भीष्मको पेदा किया था। पराशरने कुमारी 
सत्यवती ( मल्लाह-पुत्री ) से व्यासको पैदा किया था, पीछे यही सत्यवती 
दन्तनुकी रानी बनी । कुन्तीकी सौत माद्रीकी जन्मभूमि मद्रदेश ( वर्तमान 
स्यालकोटके आसपासके जिले ) के उन्मुकत स्त्री-पुरुष संबंधकी कर्णने बड़ी 
कड़ी आलोचना की हैं।' ' ' मद्रदेशमें पिता, पृत्र, माता, सास, ससुर, 
मामा, जमाई, बेटी, भाई, पाहुना, दास, दासीका यौन-सम्मिश्रण बहुत 
ज्यादा था। वहाँकी स्त्रियाँ स्वेच्छा-पृवंक पुरुष-सहवास करतीं । अपरि- 
चितके साथ भी प्रेमके गीत गातीं | गंधारियोंकी भाँति माद्दियाँ भी 
शराब पीतीं, नाचतीं । वहाँ वेवाहिक संबंध नियत न था, स्त्रियाँ मनमाना 
पति करतीं । एक स्त्रीके कई पतिका उदाहरण प्रातःस्मरणीय पंच- 
कन्याप्रोंमें एक द्रोपदी हमारे सामने मौजूद हे । 

“बहिन, बेटी-पोतीके साथके ब्याहके भी कितने ही उदाहरण हमें 
इन पुराने ग्रंथोंमें मिलते हें। इक्ष्वाकुके निर्वासित कुमारोंने श्रपती बहिनों- 
से ब्याहकर शाक्यवंशकी नींव डाली-इस तरहका ब्याह स्यामके राज- 
वंशर्में श्ब भी मौजूद हे। दशरथ जातकके अनुसार सीता रामकी बहिन 
और भार्या दोनों थी। ब्रह्माकी अ्रपनी पुत्री सरस्वतीपर झ्रासक्ति पुराण- 
प्रसिद्ध है । ब्रह्माके पृत्र दक्षकी कन्याने अपने दादा ( ब्रह्मा )से ब्याह 


' वहीं ३। * बुद्धचर्या । 
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किया था। बिना ब्याहके स्त्री-पुरुषोंका जिस तरहका उन्मुक्त संबंध था, 
उसे देखते कोई कह नहीं सकता कि यौन सदाचार भारतमें सब देश-कालमें 
एक-सा चला आया है। जो बात भारतके बारेमें है, वही दुनियाके दूसरे 
मुल्कोंपर भी लाग॒ हैं। 

यौन ही नहीं सभी प्रकारके सदाचार बराबर बदलते रहे हैं। एन्गेल्स- 
ने इसी बातकी ओर ध्यान दिलाते हुए लिखा है-- 

“यदि सच-भूठके संबंधर्मं हमने बहुत तरक्की नहीं की, तो भलाई- 
बुराईके बारेमें तो हम और भी पीछे रहे । भलाई-बुराईका ख्याल एक 
जातिसे दूसरी जाति, एक कालसे दूसरे कालमें इतना बदला है, कि अक्सर 
वह एक-दूसरेसे बिल्कुल उलटा है ।” 

अ्रथेन्सका न्याय वही नहीं था, जो कि आजके इंगलेंड या भारतका 
है । याज्ञवल्क्यकी भाँति सुक्रातके श्रोता भी दासताको भ्रन्याययुक्त नहीं 
समभते थे। बीसवीं सदीके भारतमें कितनी ही बातें न्‍्यायानमोदित 
हैं, जिन्हें २२वीं सदीका भारत अन्याय नहीं समभेगा, और आज भी जिसे 
सोवियत्‌-भूमिमें श्रन्याय समभा जाता है । 


३-हमारा और पूजीवादी सदाचार 


इसीलिये वेज्ञानिक भौतिकवादी “किसी तरहके सदाचार-सम्बन्धी 
मतवादको नित्य, अ्रन्तिम तथा अटल माननेसे साफ इन्कार करते हें ।” 
खासकर, जब वह देखते हें कि हरएक सदाचारके पीछे शोषक-वर्ग का 
स्वार्थ छिपा हुआ है । 

वेज्ञानिक भौतिकवाद किसी अटल नित्य सदाचारके माननेसे इन्कार 
करता है, उसका श्रर्थ यह नहीं कि वह किसी प्रकारके सदाचारको नहीं 
मानता । आज भी वह क्रान्तिकारियोंके सदाचारोंको मान रहा है, जिनके 
बिना किसी उच्च आदरशको पूर्ण नहीं किया जा सकता । वह जिन शोषक- 
शोषित वर्गेंसि हीन समाजको कायम करनेमें लगा हुआ है, उसमें वैयक्तिक 
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सम्पत्तिकी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, जिसका आवश्यक परिणाम यह 
होगा कि वेश्यावृत्ति--दुनियाके सबसे पुराने धर्मानुमोदित व्यवसाय-- 
का नाम तक सुननेमें नहीं श्रायेगा । साथ ही जिसे हम श्राजका परिवार 
मानते हैँ, उसके लिये भी गुञ्जाइश नहीं रहेगी। साम्यवादी परिवार 
ग्राम और देशव्यापी होगा, जिसमें हमारापन बहुत विस्तृत क्षेत्रमें लागू 
होगा । स्त्री आज भार्या--खाना-कपड़ा देकर पोसी जानेवाली समभी 
जाती हूँ; साम्यवादी समाजमें कोई स्त्री किसी पुरुषकी--अभ्रपने पतिकी 
भी--कमाई खानेवाली नहीं मिलेगी। दोनों आ्रार्थिक तौरसे भी पूर्ण 
समान होंगे; इसलिये आज परिवारके नामपर हम जो कुछ देख रहे हें, 
उसमें कितने अ्रंशका पता नहीं रहेगा, इसका आप खुद अनुमान कर 
सकते हैं । 

वैज्ञानिक भौतिकवादी वैयक्तिक सम्पत्तिको नहीं रखना चाहते; 
किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि वह चोरीको, वेयक्तिक सम्पत्ति उठानेका 
साधन मानते हें । “ऋण कछत्वा घुतं पिवेत्‌”की भावना तो उनमें ही हो 
सकती है, जो कि वेयक्तिक सम्पत्तिको कायम रखना चाहते हें । 

और सत्त्य-माषण ! वेयक्तिक सम्पत्तिने चोरीको पैदा किया-- 
बुद्धने अपने एक उपदेशमें बड़ी सुन्दर रीतिसे बतलाया है कि कँसे वेयक्तिक 
सम्पत्ति आई, और फिर वही मार-काटका कारण बनी । इस बात में बुद्ध 
गांधीसे बहुत आगे बढ़े हुए थे, जो कि राजकोटके लाख तजबेंके बाद भी 
संरक्षताके सिद्धान्तको छोड़नेके लिये तैयार नहीं हुये । उसी वेयक्तिक 
सम्पत्तिने आदमीको भूठ बोलनेके लिये मजबूर किया। सभ्यतामें ही 
आदमी जितने ज्यादा दीक्षित होते जाते हैं, उतने ही वह भूठ-फरेबमें 
बढ़ते जाते हें, इसे साबित करनेकी जरूरत नहीं । जंगली जातियों तथा 


देखो “मानव-रामाज” पृष्ठ ५५-५६ तथा “दीघ-निकाय 
पृष्ठ २४२-४४ । 
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सीधे-सादे पहाड़ी लोगोंमें आ्राप भूठ बहुत कम पायेंगे। सभ्यतासे 
हमारा मतलब वेयक्तिक सम्पत्तिके भावसे भरी हुई सभ्यतासे 
है, जिससे ऊपर उठकर हम मानवताकी अवस्थामें पहुँचना 
चाहते हैं । 

फिर पँजीवादी श्राचारोंकी सूची पुराने आचारों तक ही समाप्त नहीं 
हो जाती है। भोजमें अमुक रंग-ढंगकी पोशाक पहनकर जाना चाहिये, 
नाचमें ग्रमुक तरहकी । दर्बारमें चूड़ीदार पायजामा होना चाहिये या 
फैल पाँवका, शेरवानी होनी चाहिये या पारसी कोट--यह सभी वत्तंमान 
पूँजीवादी वर्गद़्ारा समाजपर लागू किये आचार हें। इन आचारोंका 
यदि सम्बन्ध सिर्फ काठट-छांट तक ही रहता, तो कोई वंसी बात न थी; 
किन्तु इनका मतलब है, अपने वर्गको शोषितोंसे अलगकर वर्ग-संगठन- 
को मजबूत करना । वेसे पूँजीवादी दोष देते हें साम्यवादियोंपर, कि 
वह वर्गभेद फैलाते हें; लेकिन आप समाजके भीतर पूँजीवादियों-- 
सामन्तोंको भी ले लीजिये--की रहन-सहन तथा बर्त्तावको देखें तो पता 
लगेगा कि अपने खर्चीलें खान-पान रहन-सहनसे उन्होंने अपनेको ऐसा 
बना लिया हैं कि साधारण मजदूर-किसान उनसे मिल ही नहीं सकते । 
वर्गं-भेद जिनका बनाया और मजबूत किया हुआ है, वही बूटकी ठोकरें 
भी लगा रहे हें। साम्यवादियोंने इन ठोकरोंके लगानेका परामर्श पूजी- 
पतियों या सामन्तोंको कभी नहीं दिया । यदि उनका कोई अपराध है, 
तो यही कि जो बूट तुम्हें ठोकरें लगाते हें, उन्हें चाटना छोड़ ही न दो, बल्कि 
“जैसा देवता बसा अ्रच्छुत” की नीति स्वीकार करो । इसका अर्थ लगाया 
जाता है वर्ग-विद्ेष फलाना । हिसा और पशुबलके बलपर शताब्दियोंसे 
जिन लोगोंने मनुष्यके शोषण और गुलामीको कायम रखा हैँ, जरा भी 
साँस लेनेंकी कोशिशको, जो अपने उसी बलसे दबाना चाहते हें, उससे 
बचनेके लिये जो कुछ भी किया जाय, उसे वह हिसाका नाम देते हेँ-- 
इसे कहते हें--उलटा चोर कोतवालको दंडे ।” 
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वैज्ञानिक भौतिकवाद जगत्‌को परिवत्तंनशील मानता है; इसीलिये 
वह ऐसे आचार-विचारका पक्षपाती हैँ, जो ऐसे जगत्‌की तात्कालिक 
अवस्थाके भ्रनुकुल हो । जिस तरह 'बहुजनहिताय” आचारको पूँजी- 
पतियों--सामन्तोंके आचारसे हीन नहीं, बल्कि श्रेष्ठ कहा जायगा, वेसे 
ही देश-कालानुसार परिवत्तंनशील आचार भी श्रेष्ठ है। “बहु जन-हित” 
के पुराने शब्दको 'समाजहित'से बदल दीजिये, और फिर इसी समाज- 
हितको आचारकी कसौटी बना दीजिये । बस, इसी कसौटीपर जो आचार 
ठीक उतरता हैं, उसे ही सदाचार-आचार कहना चाहिये । 


(समाज )--समाजको न तो ईदवरने उत्पन्न किया, और नहीं 
मनुष्योंने मिलकर तय कर लिया कि आझओो, हम अपनी स्वतंत्रताका इतना 
भाग सर्वे-हितके लिये छोड़कर व्यक्तिकी जगह समष्टिमें रहने लगें। 
वास्तविक बात यह है कि आदिम मानवको प्रक्ृतिने मजबूर किया कि 
यदि वह जीवित रहना चाहता हैं तो सामाजिक जीवन स्वीकार करे । 
मानव प्रकृतिके चेलेंजजो समाज-बद्ध ही होकर स्वीकार कर सकता था । 
इस तरह भीतरसे नहीं, बल्कि बाहरी परिस्थितिने वेयक्तिक मानवको 
समाजबद्ध बननेके लिये मजबूर किया। वेयक्तिक स्वतन्त्रताके कुछ 
हिस्सेको छोड़ देना यह भी अभावात्मक तथा निराकार-सी बात हैं; 
मानवने समाजको सामूहिक श्रमपर स्थापित किया । वह दासों और 
स्वामियोंका युग नहीं था, बल्कि स्वतन्त्र जांगल-मानवका युग था । अ्रभी 
तक जो हरएक आदमी अलग-श्रलग अ्रपना काम करता था, अब उसने 
श्रमको सामाजिक---सामूहिक या सम्मिलित--बनाया । भाषासे लेकर 
आगेकी सारी उन्नति उसके इसी समाजबद्ध होने--सम्मिलित श्रम करने 
--का परिणाम था। सामाजिक श्रमने जहाँ अपने उत्पादनको अ्रधिक 
करके दिखाया, वहाँ भ्रब वह प्रकृति तथा दूसरे ( वन्य ) शत्रुओंसे मुका- 
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बिला करनेमें भी अधिक सक्षम हो सका; और तबसे पशु-मानव, मानव- 
मानव होगया । मानवके आगेके विकासके बारेमें हम अन्यत्र'ं लिख 
चुके हैं, इसलिये उसे यहाँ दुहराने की जरूरत नहीं । 

मानव पहिले प्रकृतिसे सीधे मुकाबिला करनेके लिये मजबूर था; किन्तु 
अब उसे मानव-समाजका भारी सहारा प्राप्त हुआ | पहिले मानवके 
लिये प्रक्रृति रहस्यमयी और बिल्क्‌ल अज्ञात थी; किन्तु समाजने उसकी 
रहस्यमयताको कम करना शुरू किया, और मानवका पर दृढ़ताके साथ 
धरतीपर पड़ने लगा । यह स्मरण रखना चाहिए कि समाज सिफ़ं अपने 
भीतरके व्यक्तियोंका योग मात्र नहीं हे । वह मनुृष्योंका सक्रिय आपसी 
संबंध तथा प्रकरतिकि साथ उसकी सक्रिय, साम्रहिक, प्रयोगात्मक क्रिया- 
प्रतिक्रिया है। इस प्रकार समाज सिफ़ मानवर--मानव-]-मानव * * * 
नहीं, बल्कि मानव »< मानव »< मानव' ' 'हेँं।' मनुष्योंके साधारण 
जोड़के अभ्रतिरिक्त वहाँ उनकी मानसिक तथा व्यावहारिक क्रिया-प्रति- 
क्रियामें एवं परिमाणके समागमसे हुआ गुणात्मक परिवत्तेन समाजकी 
कीमतको कहीं ज्यादा बढ़ा देता हैं । हम समाजके मूल्यको इतने हीसे 
नहीं श्रॉक सकते; क्योंकि आजका मानव स्वयं समाजकी उपज, तैयार 
किया माल हैं । बचपनसे ही उसे समाजकी एक बहुत बड़ी देन-भाषाका 
सहारा नहीं मिलता है; बल्कि उसके विचारोंके निर्माणमें भी समाजका 
जबर्दस्त हाथ हें--समाजकी लोरियोंसे लेकर कानून, आचार, ज्ञान- 
प्रचार आदि सभी मिलकर आजके मानवका निर्माण करते हें। वस्तुतः 
कहना चाहिए, आजका मानव उतना प्रकृतिका पुत्र नहीं है, जितना कि 
समाजका । - 

१९२० ईशमें मेदिनीपुरके जंगलमें पादरी जे० ए० एल० सिहने 


! “मानव-समाज/ |. 6 4.090 ० (॥४5४8॥ ( 9ए 
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भेड़ियेकी माँदसे दो लड़कियोंको निकाला; जिनकी रक्षार्में उनकी पोषिका 
माँ मादा-भेड़ियेने अपनी जान गँवाई । पादरी सिहने इन बच्चियोंका 
नाम कमला (८ वर्ष ) और अ्मला रखा। छोटी अ्रमला एक साल 
बाद मर गई; किन्तु बड़ी £ वर्ष तक जिन्दा रह, १७ वर्षकी हो १६२६ 
ई०में मरी। पादरी सिंहने कमलाके भेड़ियासे आदमी बननेकी प्रगति- 
को अपनी डायरीमें दर्ज किया हैं । जिससे पता लगता है कि कमला 
मानव समाजमें आनेके दो वर्ष बाद दूसरेकी सहायताके साथ खड़ी होने 
लगी, तीन वर्ष बाद बिना सहायताके खुद खड़ी होने लगी। चार वर्ष 
रहनेके बाद उसने अपने हाथसे गिलास लेकर पानी पिया । छे व्षके 
रहनेके बाद उसने आदमीकी भाषाके ३० शब्द सीखे; इसी समय उसे 
समभमे आने लगा, कि बिना तन ढाँके बाहर जाना लज्जाकी बात हैं, 
प्रारम्भिक वर्षों कमला कपड़ा पहिनाने पर फाड़ डालती थी। सत्रह 
वर्षकी उम्रमें पहुँचनेपर कमलाका भेड़ियापन और मानवताका द्वन्द्द 
खतम हुआ, और वह एक भोली-भाली प्यारी बच्चीकी तरह रहने लगी । 

भेड़ियाकी “बच्ची” कमलाका सिर्फ़ नौ वर्षका जीवन हमारे सामने 
गूजरा, और उसे भी विशेषज्ञोंकी देख-रेखमें विकसित नहीं होने दिया 
गया, नहीं तो और भी कितनी ही बातें मालूम होतीं; किन्तु कमलाने यह 
साबित कर दिया कि जिसे हम मानवता कहते हैँ, वह व्यक्तिकी नहीं 
समाजकी देन है । समाजसे उसे सीखनेकी व्यक्तिमें शक्ति है, जो कि 
बचपनमे ज्यादा तेज होती है, और उमरके साथ कम होती जाती है, 
कमलाने छे वर्षमें ३० दब्द सीखे थे, यह उसीको प्रकट करता हैं 
और खड़े होनेमें चार वर्ष लगना यह भी बतलाता है, कि आदमीके 
शरीरके विकासमें भी समाजका जबर्दस्त हाथ हैं। धर्म-ईश्वर-विश्वास, 


९५90 (छत रात पापाओआा (रत? (ट।पला), 
4,07607) (देखिये 3909028779/7, (9८५४४४ 23-3-7942, |2. 4) 
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आ्राचार-विचार स्वाभाविक हें, इस बातको कमला एकदम भूठ साबित 
करती हें। 

वैज्ञानिक भौतिकवादी भलाई-बुराई सदाचार-दुराचारमें मानवता- 
की साकार प्रतीक इसी समाज-हितको कसौटी मानते हें, और ईदह्वर, धर्म 
जैसी धोखेकी टट्टियोंस खबरदार रहनेके लिये सारी शोषित, और कमकर 
जनताको आगाह करते हेँ। चैँकि समाज परिवत्तेनशील है, इसलिये 
सदाचार भी यदि उससे पिछड़ना नहीं चाहता, तो उसे भी परिवत्तेन- 
शील होना चाहिये । 


ग-दृष्टिके विकार 


दृष्टि या नज़रपर यदि कोई पर्दा पड़ जाय, अथवा उसे प्रकाशके 
ग्रभाव--प्रंधकार--की सहायता मिले तो वह बेकार हो जाती है, कितु 
यदि उसे उलटे प्रकाश या चश्मेकी मदद हो तो वह देखेगी तो सही, मगर 
वास्तविककी जगह कुछ और ही देखेगी--सफेद रंग उसे पीला मालूम 
होगा श्रौर गोल चीज लम्बी । इसलिये सहायता लेते वक्‍त हमें ख्याल 
रखना होता हैँ कि हम विकार पैदा करनेवाले सहायकोंके फेरमें न पड़ 
जाये । संस्कृतके शब्द दर्शन और दृष्टि दोनों एकार्थवाची हें, इसलिये 
दृष्टिके विकारसे हमारा अ्रभिप्राय दर्शनके विकारसे है, जिसके कारण 
कितने अनथर्थ किये जा सकते हें; इसके कई उदाहरण हमको अरब तक मिल 
चुके हें । यद्यपि दर्शनोंका दिग्दशेन कराते वक्‍त हम दर्शनोंके विकारों- 
का संकेत अन्यत्र' काफी कर चुके हें, इसलिये उन सबको यहाँ दुहराया 
नहीं जा सकता, तो भी दर्शन-विकारों--दर्शन-मलों--पर हम थोड़ा 
ओर लिखना चाहते हें, ताकि दर्शन-मल-प्रक्षालनमें पाठकोंको सहायता 
मिले--सिफ यहाँ आये दर्शन-मलोंके बारेमें ही नहीं, बल्कि इनके उदा- 


* “दहन-दिग्दशन । 
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हरणसे सभी प्राचीन-नवीन; पौरस्त्य-पावचात्य दरश्शोनोंके बारेमें भी । 
यह ध्यानमें रखना होगा कि “दृष्टि-संयोजन” ( --दृष्टिका बंधन ) 
सबसे जबद॑ंस्त बंधन हैं जब तक द्वंद्ववादी दशनकी सहायतासे उसे मुक्त 
नहीं कर लेते, तब तक अपनी “दर्न-शक्ति”को आप ठीक तौरसे 
इस्तेमाल नहीं कर सकते । 


१-उदयनका ईर्वरवाद 


धमकी कल्पना वर्ग-स्वार्थको दृढ़ करनेके लिये हुई और समयके 
साथ धम्ंके बंधनको शिथिल न होने देने, अथवा कवि सोफोकलके ढछब्दों- 
में--- सारा ( प्रभु--शोषक ) जगत ध्वस्त हो जायगा यदि धर्म उठ 
गया --का ख्यालकर शोषक-जगत्‌को बचानेके लिये धर्मकी नई व्याख्या 
या नये-नये भ्रवतारोंकी जरूरत पड़ती है । धर्म और ईदवरकी धाकको 
अक्षुण्ण रखनेके लिये भारी प्रयत्न पहिले भी हुये हें, और आज भी हिटलर 
कह रहा था कि मेंने नास्तिक बोलशेविकोंके न-क्षत्र करनेके लिये तलवार 
उठाई हैँ, इस प्रकार मेरा युद्ध धर्म-युद्ध है । प्रायः हजार वर्ष पूर्व उदयना- 
चाये ( €८४ ई० )ने भी एड़ीसे चोटी तककी ताकत ईर्वरकी सत्ता 
सिद्ध करनेके लिये लगाई थी। यद्यपि उदयनके दिये प्रायः सभी हेतु 
बासी हो गये हें, और आजके स्वार्थ-संरक्षकोंने उसके लिये दूसरा ही 
तरीका स्वीकार किया है, तो भी भारतके लिये वह कुछ ऐतिहासिक 
महत्त्व रखता हं---और कुछ दिवान्ध तो श्रब भी समभते हें, कि उदयनकी 
“न्याय कुसुमांजलि” आजके जगतूमें भी ईश्वरकी सत्ताको सिद्ध कर 
सकती है । उदयनने ईश्वर होनेके ये हेतु दिये हें --- 


 ब॒द्धका गढ़ा शब्द । 
/ “कार्यायोजन-धुत्यादे: पदात्‌ प्रत्ययतः श्रुतेः । 
वाक्यात्‌ संख्याविशेषाज्च साध्यो विश्वविद्‌ श्रव्ययः ॥ 
“-न्यायक्सुमांजलिः ५११ 
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( १) हर एक कार्यका कोई कारण होता हैँ, इसलिये जगत्रूपी 
कार्यका कारण चाहिये; 

( २ ) मूल परमाणुझ्नोंको जोड़े बिना स्थूल जगत्‌ बन नहीं सकता, 
इसलिये जोड़नेवाला चाहिये; 

( ३ ) धारण बिना जगत्‌ ठहर नहीं सकता है, इसलिये धारण 
करनेवाला चाहिये; 

(४ ) शिल्प या ज्ञान परम्परासे प्राप्त होता है, इसलिये कोई 
आदिगुरु चाहिये; 

(५ ) वेद जैसे वाक्योंका प्रमाण माना जाता है, ऐसे प्रमाणसे 
होनेका कोई प्रमाणदाता होना चाहिये; 

(६ ) वेद ( श्रुति ) भी ईश्वरका होना बतलाता हैं; 

( ७ ) वेद-वाक्योंका भी रचयिता चाहिये; 

( ८ ) दो, तीन, चार' 'संख्याकी कल्पनाका भी कोई आदिकर्ता 
चाहिये; और 

( क ) वह सर्वेज्ञ ( विश्वविद ) होना चाहिये; 

( ख ) वह अ-विनाशी ( अव्यय ) होना चाहिये। 

उदयनने आठ युक्‍क्तियोंसे ईश्वरको सिद्ध करना और दो शब्दोंमें 
उसके रूपको बतलाना चाहा हैं । इन युक्तियोंका खंडन पहिले ही जगह- 
जगह हो चका है; तो भी यदि इकट्ठा करानेकी जरूरत है, तो हम कह 
सकते हें -- 

( १ ) कार्य एक कारणसे नहीं अनेक कारण ( 'हेतु-सामग्री 
अनेक हेतु संगति )से उत्पन्न होता है, इसलिये उससे एक कारण ईश्वर 
सिद्ध नहीं होता; 


* ““विरोधि-हेतु-संगम्या5्धुतिविच्छिन्ष सन्‍्ततिः । सृष्टि, संख्या श्रुती 
कल्प्ये, नहि विश्वविन्‌ नाव्ययः ।--नन्‍्यायवज्ञांजलि:ः (राहुलस्य) 
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(२ ) भौतिक तत्त्व--घटना-प्रवाह--विरोधि-समागम हें, इसलिये 
आयोजन, वियोजनके स्वाभाविक हेतु वहाँ भीतर मौजूद हैं; 

( ३ ) जगत्‌में धारण ( धृति ) स्थिरता आँख न रखनेवालोंको 
दीख पड़ती है; 

(४ ) शिल्प या ज्ञान अविच्छिन्न परंपरासे नहीं आये हें, बल्कि 
विच्छिन्न परंपरा ( विच्छिन्न सन्तति ) से प्राप्त होते हें; एक बार वह 
बिल्कूल नये पैदा होते हैं, फिर उनकी परंपरा चल पड़ती है । 

( ५-७ ) बेदके प्रामाण्य आदिकी बात धर्मकीत्तिके गिनाये ध्वस्त 
प्रज्ञोंके पाँच चिह्वदोंमें है, जिसका जिक्र आज स्वगोष्ठी छोड़ कोई विद्वन्मंडली- 
में नहीं उठा सकता; वेद मनुष्योंकी कल्पना मनुष्योंकी सृष्टि हैँ; इति- 
हास-प्रेमियों तथा आदिम मानव सभ्यताके जिज्ञासुओंके लिये वह उपयोगी 
सामग्री प्रदान करते हैं; 

(८ ) दो, तीन' * "आदि संख्याकी कल्पना मानवने की और उसकी 
कल्पनासे निकले आजके गणितके सामने उदयनके समयका गणित न- 
गण्य-सा है । 

( ६ ) कोई विश्वविद्‌ ( सर्वेज्ञ ) नहीं, क्योंकि सर्वेज्ञ होनेका अर्थ 
है, आज और आजलसे करोड़ों वर्षों बाद भी तिनकेसे लेकर मानव-मस्तिष्कमें 
जो कुछ हो रहा है या होगा; वह सब उस विश्ववेत्ताके ज्ञानमें पहलेसे 
जैसा मौजूद हे, वेसा ही वह हो रहा है; ऐसे भाग्यवादका गुणात्मक परि- 
वत्तेन द्वारा हम पहले खंडन कर चुके हैं । 

( १० ) अ्र-विनाशी किसीका कारण नहीं बन सकता, क्‍योंकि 
कारण बननेके लिये उसे सक्रिय होना चाहिये, जो सक्रिय हैं वह स्वरूप 
और स्वभावमें अ्रपरिवत्तित नहीं रह सकता; इस तरह अविनाशी और 
कारण यह दोनों प्रकाश-ग्रन्धकारकी भाँति एक दूसरेके विरोधी हें । 

उदयनने, वस्तुतः ईश्वरको सिद्ध करनेके लिये जो युक्तियाँ दी हें, 
उनका जबदेस्त खंडन उनसे पौने चारसौ वर्ष पहले धमंकीत्ति ( ६०० 
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ई० ) कर चुके थे' और जिससे उदयन पूर्णतया परिचित थे; किन्तु 
फिर-फिर दुहराना प्रोपेगंडाकी ब्कंत है, इससे भी वह पूर्णतया परिचित 
थे; इसलिये पुनरुक्तिको दूषण नहीं भूषण वना वह अ्रपना 
काम करते गये । 


२--प्रयोजनवाद 


जब हम एक घरको देखते हें, तो समभ जाते हैं कि इसे एक आदमी- 
ने बनाया, और उसने इसे एक विशेष प्रयोजनके लिये एक विशेष योजना- 
के अनुसार बनाया है। इसलिये “यदि प्रकृति एक केकड़े, एक तूफान 
या बाघ की पीली-काली धारियाँ बनाती हें” तो इसका कोई प्रयोजन 
हैं ।--यह हे यूरोपके बीसवीं सदीके ह्वाइटहेड जेसे कुछ दाशेनिकोंका 
महान्‌ दर्शन । हम जानते हें, देवफोंफी ( थ्योसोफी ) के अभिनव धर्मकी 
भाँति यह महान्‌ दर्शन भी काफी पुराना है, और बीसवीं सदीके प्रयोजनवादी 
दाशं निकोंने पुराने सूत्रको ही फिरसे उज्जीवित करनेकी कोशिश की है; 
जिसका अथथ यही है कि सोफोकलूकी आत्मा द्वाइटहेड्के रूपमें अ्रवतार 
लेनेकी जबदेस्त जरूरत समभती है । 
विद्याका काम हे, अज्ञातकी व्याख्या ज्ञातसे करके उसे समभने लायक 
बनाये, किन्तु प्रयोगवादी दाशेनिक अ्रपनी दाशंनिकताका जबर्दस्त अ्रपव्यय 
कर रहे हें, जब कि वह ज्ञेय विश्वकी व्याख्या अज्ञातकी सहायतासे करनेका 
प्रयत्न करते हैँ, जिस तरह प्रयोगवादी बाघकी काली-पीली धारीके भीतर 
खास प्रयोजन बतला रहें हैं, उसी तरह कहा जा सकता है, कि समूरी 
लोमड़ी शिकारके प्रयोजनसे पेदा हुई, और जंसे गाय-भेंस खानेके प्रयो- 
जनसे पैदा की गईं, उसी तरह हिन्दुस्तानी तथा दूसरी काली जातियाँ 
गुलाम बननेके लिये, एवं सफेद जमन आार्य-जाति दुनियापर शासन करनेके 


* देखिये दहयन-दिग्दशेन में धर्मकीत्ति, पृष्ठ ७४०-८०४॥। 
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प्रयोजनसे पेदा हुईं। और हिन्दुओंकी गीता तो गला फाड़-फाड़कर कह 
ही रही है कि--कि “भगवान ( में )ने चारों वर्णोको गुण-कर्मंसे अलग- 
कर-करके बनाया”;* जिसमें श॒द्रोंका काम तीनों ऊँचे वर्णोकी खिदमत 
करना भर हैँं। बीसवीं सदीका प्रयोगवाद भी हमें वृद्धोंक उसी “ज्ञान- 
भंडार” तक पहुँचा देता है, जिसमें “भगवान्‌की मर्जके बिना पत्ताका 
भी न हिलना” सबसे बड़ा ज्ञान हे, और जो शोषकों, काम-चोरोंके प्रयोजन- 
का सबसे बड़ा हथियार हैं। 

हमको यह मालूम हे, कि जब तक दाशेनिकोंका प्रयोजनवाद मानव 
बृद्धिको बाँधे हुए था और हरएक अज्ञात वस्तुको अज्ञेयसे व्याख्या कर 
डालनेकी प्रवृत्ति थी, तब तक साइंस आगे नहीं बढ़ सका, और जेंसे ही 
बुद्धि प्रयोजनवादके यांत्रिक बंधनसे मुक्त हुईं वेसे ही उसने प्रयोगके द्वारा 
साइंसका रास्ता साफ किया । प्रयोजनवाद साइंस का जबद॑ंस्त दुश्मन 
हैं; वह ठीक उससे उलटा रास्ता लेनेको कहता है। बाघकी पीली जमीन 
पर काली धारीको ही ले लीजिये, प्रयोगवादी मुल्ले कहेंगे, प्रकृति--- 
( ईद्वरको वह इस नामके भीतर छिपाना चाहते हैं, क्योंकि जड़ प्रकृृतिके 
साथ उनकी इतनी छोह नहीं हो गईं है कि उसे प्रयोजन-चेतना रखनेवाली 
मान लें )ने बाघको काली-पीली धारी इसलिये प्रदान की है, कि वह 
अपनेको छिपाकर दुश्ममसे बचा सके। साइंसवेत्ता इस धारीको 
लेकर प्राकृतिक-निर्वाचन और जाति-परिवत्तंन के महान्‌ सिद्धान्तोंका 
आविष्कार करनेमें सफल हुए जो कि प्रयोजनवादसे बिल्कुल उलटे हें ।-- 
“जो वस्तु ( घटना-प्रवाह ) खास विशेषतायें रखती है, वह चिरस्थायी 
होती हैं। कुछ व्यक्ति नये परिवत्तेन-द्वारा अपने में नई विशेषतायें लाते हैं। 
अपने आहार-विहारके लिए, अपने शत्रुओझओंसे बचनेके लिए, जो विशेषतायें 

! “चातुर्वण्यं सया सुष्टं गुण-कर्म-विभागशः ।” 
देखिये “विश्वकी रूपरेखा” पृष्ठ ३२६-३१३ 
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उपयोगी सिद्ध होंगी, उन विशेषताओ्रोंका धनी बच रहेगा, और जो अनु- 
पयोगी या हानिकारक सिद्ध होंगी उनके धनीका विनाश अ्रवश्यंभावी 
है । बरसातमें कई कीड़े पैदा होते हैं, जिनमेंसे कुछ रंग-रूपमें हरे पत्तोंसे 
मिलते हें, कुछका रंग किसी वृक्षकी छाल जेसा होता है, और कुछका 
वहाँकी मिट्टी जैसा । इन रंगोंपर यदि हम गौर करें, तो मालूम होगा, 
कि ये रंग दुश्मनकी नजरसे छिपनेमें बड़ी मदद देते हें, गोया यह वर्ण 
उनके रक्षा-कवच हैँ । एक कीड़ा सूखी काली जगहमें पीढ़ियोंसे रहता 
था। समय बदला, अरब वह जमीन हरी-भरी हो गई । अभ्रब कीड़ा हरी 
पत्तियों और हरे पौधोंमें रहता है। उसकी सनन्‍्तानोंमें अधिकांश कीड़े 
चमकीले, लाल और काले रंगके हैं, और दो-चार जाति-परिवत्तंनके कारण 
हरे रंगके । कीड़ोंके खानेके लिये कितने ही पक्षी, कितने ही दूसरे कीड़े 
भी मुंह बाये हुये हें ! जो कीड़ा अपने आसपासकी जमीन, हरी घाससे 
बिल्कूल अलग रंग रखता है, और इसके कारण दूरसे ही शत्रुकी नजर 
उसपर गड़ जाती है, ऐसे कीड़ेका जल्दी संहार होना निश्चित है ।' ' 
उपरोक्त कीड़ोंमें अपने रंगके कारण बचे हुए ये हरे कीड़े वंशको आगे 
ले जायेंगे, गोया प्रकृतिने हरे कीड़ोंको जीनेके लिये चुन लिया हैं। इसे 
ही प्राकृतिक-निर्वाचन कहते हें ।” 

प्रयोजनवादका असल मतलब हैं आप जगत्‌॒को बदलनेका इरादा 
न करें, समाज जेसे चल रहा है, उसे वेसे ही चलने दें | प्रयोजनवादका 
उद्देश्य है, फाटकसे निकाल बाहर किये ईश्वरको फिरसे खिड़कीके रास्ते 
ला सिहासनपर बेठाना ।--यह हम यूरोपके प्रयोजनवादियोंकी बात कह 
रहे है, जो कि अपने इस उद्देश्यमो बहुत छिपाकर रखना चाहते हें । 


३--विज्ञानवाद 


विज्ञानवादका जिक्र पहिले हो चुका हैं, किन्तु आँखमें धुल भोंकने- 
का काम जितना इस दर्शनसे लिया जाता है, उतना दूसरे दर्शनोंसे नहीं । 


श्०्८ वेज्ञानिक भौतिकवाद 


सर राधाकृष्णन्‌ शंकराचार्यके हिमायती होनेके नाते विज्ञानवादका समर्थन 
करना अपना फर्ज समभेंगे । किन्तु राधाक्ृष्णन्‌ टूटी नाव हैं, जो उनपर 
भरोसा करेगा, वह मँझधारमें गिरेगा । हम बतला चुके हें, कैसे उन्होंने 
बुद्धिको शंकरके ज्ञानपथसे विचलितकर भक्तिकी शरण लेनेका परामर्श 
दिया था । बौद्ध दर्शनपर पोचारा पोतते हुए एक जगह वह विज्ञानवाद-- 
भूत भौतिक जगत्‌ असत्‌, चेतनामय ब्रह्म ( मन या विज्ञान ) ही सही-- 
के प्रति अपने उदगारको इस प्रकार निकालते हें-- 

“विश्व बिल्कूल ही व्यर्थ, एकदम अ-वास्तविक होता, यदि यह 
किसी प्रकारसे वास्तविक ( ब्रह्म ? ) का प्रकाश न मिलता । जन्म और 
मरणकी दुनिया अ्रमर ( ब्रह्म ? )का प्राकटथ है ।* * ' परम ( चरम ) 
वास्तविकता सर्वंसत्व, वास्तविक तथा काल्पनिक सभी वस्तुओंका 
आत्मा हे। 

“सर्वेसत्व अंग्रेजीकी पुस्तकमें भी यह संस्कृत शब्द लिखा गया 
हैं। धरती माता ! फोटो, हम समायें !! “एकां लज्जां परित्यज्य 
त्रेलोक्य विजयी भवेत ।” और सर्व-सत्यका श्रर्थ--“वास्तविक तथा 
काल्पनिक सभी वस्तुओंका आत्मा । श्रद्धेय धर्मान्द कौशाम्बी ! आपने 
बौद्ध शास्त्रोंके पढ़ने-पढ़ानेमें नहीं, धूपमें अपने बाल सफेद किये हें, यदि 
इस तत्त्वको नहीं समभा । ओर भदनन्‍न्त आनंद कौसल्यायन ! अब भी 
काशीके दूसरे छोरपर आप अपना दंड-कमंडल रखना चाहते हें ? यदि 
हाँ, तो ठीक अर्थ लगाइये-- 

“सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता”( सर्व सत्त्वा भवन्तु सुखितात्मान: ) 

न वास्तविक तथा काल्पनिक सभी वस्तुग्रोंका आत्मा सुखी हो ।” 
छंंदस ( वेद )के नियमके अश्रनुसार बहुवबचनकों एकवचन कर देनेंसे यही 
अर्थ ठीक आयेगा । 


वाता9 7?05097ए7, ए०. ॥, ?. $96. 
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आर विहारके राजा मदनपालदेव ( ११३४-५३ ई० )के सत्रहवें 
राज्य-संवत्‌में लिखी पुस्तकके अन्तमें जो 'माता-पितृ-पूर्वेडः गम कृत्वा 
सकल-सत्त्वराशनुत्तरज्ञानावाप्तये लिखा हुआ है, उसमें “सकल सत्त्व- 
राशे: का अर्थ करना होगा--सभी वस्तुओंके आत्माओ्नरोंकी राशिका। 
अब मालूम हुआ न, बुद्ध और बौद्धोंके दशेनपर कलम चलानेके लिये कितनी 
हिम्मत चाहिये । हमें आशा है भविष्यके भारती द्शनपर कलम उठाने- 
वाले सारे लेखक सर राधाक्ृष्णनकी इस 'सर्वसत्त्वकी गहरी सूभके लिये 
कृतज्ञता प्रकट करनेसे कभी बाज न श्रावेंगे । 

राधाकृष्णन्‌के स्वंसत््व (--सारे प्राणी, सारे जलचर, नभचर, पशु, 
मनुष्य )ने हमारी जानको ही ले छोड़ा था। लेकिन बुद्धने अपने 
दर्शनकी इतनी नाकाबन्दी की है, खासकर अनात्मवाद और क्षणिक- 
वादके द्वारा, कि सर राधाक्ृष्णन्‌ कितना ही वास्तविक", “अमर” 
या खुद बुद्धके अपने मुँहसे निकले वचन “स्वसत्त्वका चोगा पहना- 
कर ब्रह्मवादको वहाँ घ॒ुसाना चाहें; बेचारा शद्धूरका प्यारा ब्रह्म क्षणिक- 
वादके एक ही प्रहारमें बाप-बाप करता फिर ड्धर नजर उठाकर देखने- 
की भी हिम्मत न करेगा । हमें सर राधाकृष्णन्‌की इस हिम्मतकी दाद 
देनी चाहिये, जो कि ऐसी निराशाजनक परिस्थितिमें भी उन्होंने हिम्मत 
न छोड़ी । इससे एक बात तो साफ है कि वह 'जन्म-मरणकी दुनिया ”- 
के पीछे अमर" तत्त्वको सिद्ध करनेपर तुले हुए हें। आइये हम उनकी 
मदद करें । 

इंग्लेंडका महान्‌ दाशनिक बर्कले' ( १६८५-१७५३ ई० )--लार्ड 
कलाइवका समकालीन विज्ञानवादका जवदेस्त समर्थक था । उसका कहना 


' देखिये [0प्राब्नं "ण॒ पा6€ फ्रैशबा भात (07884 
एरिट8९आाएं 30ठ26ए, ५४० &४७।., 0. 4., 70. 235. 
 विद्योषके लिये देखिये “दर्शन-दिग्दशेन' पृष्ठ ३१० 
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था--“स्वर्ग ' ' “और धरतीके सभी सामान संक्षेपमें' ' ' सभी पिंड मनको 
छोड़ और किसी द्रव्यके नहीं ( बने ) हें ।* * "जब तक मेरे द्वारा वह 
उपलब्ध ( ज्ञात ) नहीं होते अ्रथवा मेरे या दूसरे उत्पादित जीवके मनमें 
अस्तित्व नहीं रखते तब तक वह या तो अस्तित्व ही नहीं रखते अथवा 
किसी नित्य आत्मामें ग्रवस्थित हें ।” 

बरकले दाशनिक होते भी लाट-पादरी था और आजकलकी दुनिया 
पादरियोंसे भड़कती बहुत है; इसलिये आइये एक प्रसिद्ध साइंसवेत्ता, 
सर जेम्स जीन्सके पास चलें, यद्यपि सर” होनेसे आपको जरूर कुछ 
शंका हो उठेगी; क्योंकि आप जानते हैं पूँजीवाद-शिरोमणि सरकार 
कसोंको इस पदवीका पात्र समभती है, तो भी यह याद रखना चाहिये 
कि जीन्स एक अच्छे गणितज्ञ अच्छे ज्योतिषी---फलितवाले नहीं खोटे 
(गणित ) ज्योतिषवाले--रहे हें । सुनिये, वह क्‍या कहते हें --- 

“मुझे मालूम होता है, आधुनिक साइंस हमें एक बिल्कुल दूसरे 
रास्तेसे ( बर्कलेके मतके ) बिल्कुल अभ्रसमान परिणामपर नहीं पहुँचा 
रहा है | 

“इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता, चाहें पदार्थ मेरे मनमें या किसी 
दूसरे उत्पादित जीवनके मनमें अस्तित्व रखते हें" या नहीं; उनका विषय 
( गोचर ) होना तभी होता है, जब कि वह किसी नित्य शआ्रात्माके मनमें 
अस्तित्व रखते हें । 

“यदि यह सच है कि पदार्थोका वास्तविक सार' ( कान्‍्टका वस्तु- 
अपने-भीतर या वस्तु-सार ) हमारे ज्ञानसे परे है तो वस्तुवाद और विज्ञान- 
वादकी सीमा-विधायक रेखा सचमृच अत्यन्त अ्रस्पष्ट हो जाती है' ', 
विषयाकार वास्तविकता अस्तित्व रखती है; क्‍योंकि कुछ वस्तुएँ मेरी 


वह शए४९४०प5  एमराएश३४८ (छ9ए 80 ]क॥65 
36००५... ए?शॉट्बा 86९67९8, 097 7940.) 9. ए77०.-75: 
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प्रौर श्रापकी चेतनाको एक समान प्रभावित करती हें; किन्तु ( ऐसा 
क्ररके ) हम एक ऐसी किसी चीजको मान ले रहे हैँ, जिसके मान लेनेका 
हमें हक नहीं है, यदि हम उसे वास्तविक ( वस्तुरूपा ) या विज्ञानीय 
( विज्ञान-रूप, मन-रूप ) नाम देते हें । ठीक नाम रखनेपर उसे 
गणितीय कहना चाहिये । 

सर जेम्स जीन्स जिस वक्‍त विशप बकलेके साथ आासमानमें उड़ते 
जा रहे थे, उस वक्‍त उन्हें डाक्टर जान्सनकी बात याद आ गई । डाक्टर 
जान्सनने बकलेके दशेनकी बात सुनकर विज्ञानसे पृथक भौतिक तत्त्वकी 
पत्ताको साबित करनेके लिये फर्शपर पैर पटककर कहा था-- नहीं, 
पाहेब ! में इस तरह ( पैरसे धरतीकी सत्ताको सिद्धकर ) उसे ( विज्ञान- 
वादको ) गलत साबित करता हूँ ।” 

सर जेम्स जीन्स डाक्टर जान्सनके खंडनका उत्तर अपनी मुस्क- 
राहटसे देना काफी समभते हूँ, क्योंकि डाक्टर जान्सन अपने समयमें जो 
क्राम कर गए, उसे ही श्रब उन्हें नई परिस्थितिमें श्रंजाम देना हैं । यदि 
डाक्टर जान्सन जानते कि धरतीपर लात पटककर वह भौतिकवादको 
सिद्ध कर रहे हैं, जो कि शोषक प्रभुवर्ग तथा उसकी संस्कृति, सभ्यता, 
तर्मंका जानी दुश्मन है, तो वह कभी वेसी गलती न करते । सर जेम्स 
जीन्स जानते हें कि वह जो महान्‌ सेवा कर रहे हैं, उसे उपकृृत वर्ग भुला 
नहीं सकता, इसीलिए आगे बढ़ते हुए कहते हें-- 

“आज ज्ञानकी धारा एक अमयांत्रिक वास्तविकताकी श्रोर बढ़ रही 
१; विश्व एक बड़े यंत्रकी अ्रपेक्षा एक बड़े विचार कल्पना सा जान पड़ता 
है । मन अब भौतिक जगत्‌में आकस्मिक भटक आया ( बटोही ) जैसा 
नहीं मालूम पड़ता; हमें भान होने लगा है कि ( पहिली धारणाकों हटा- 
क्र ) हमें भौतिक जगत्‌के खस्रष्टा और शासकके तौरपर उस ( मन )का 


* वहीं [0. 786-8. 
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स्वागत करना चाहिये--हाँ, अपने वेयक्तिक मनोंको नहीं; बल्कि उन 
मनोंको, जिनमें कि परमाणु' ' विचार ( कल्पना )के तौरपर सत्ता रखते 
हें ।' ' भौतिक तत्त्व स्वयं ' " मनकी श्वृष्टि और प्राकटच हैं । हमें ज़ाहिर 
होता है कि विश्व हमारे मनों जैसे एक मनका पता दे रहा है, जो कि (उसकी ) 
योजना बनाता तथा नियंत्रण करता है ।” 

देखा, सर जेम्स जीन्स कैसे चुपके से प्रयोगवादी ह्वाइटहेडके पास 
पहुँच गये; और इन बूढ़ोंकी मंडलीमें हमारे सर राधाक्ृष्णन्‌ जो शोभा 
दे रहे हैं! आप इनकी बातोंको आदशंवाक्य बना अपने बेठकखाने-- 
डाइंगरूम---में लगा लीजिए, यदि घरकी लक्ष्मीको भूखमरोंके घर जाने 
नहीं देना चाहते-- 

विद्वके पीछे वास्तविक अमर “सवंसत्त्व” हें--सर राधाकृष्णन्‌ 

विव्वके पीछे खास प्रयोजन काम कर रहा है--ह्वाइटहेड्‌ 

“एक मन' ' 'जो कि ( विश्वकी ) योजना बनाता तथा नियन्त्रण 
करता है ।--सर जेम्स जीन्स । 

ओझर जमंन मजदूर दियेतजेन--ये दाशनिक कहलानेवाले लोग 
“जनताको शअज्ञानमें रखनेके लिए अपने भूठे विज्ञानवादको इस्तेमाल 
कर रहे हैं ।”' 

इसके उत्तरमें प्रोफेसर लेवीनें जली-कटी सुना इन बूढ़े शोषणके 
समर्थकोंको जो उत्तर दिया है, उसे हम पहिले उद्धृत कर चुके हें । नई 
पीढ़ीका दूसरा दाशेनिक जान लेविस्‌ कहता है -- 

“बिना एक कल्पना ( विज्ञान )के चूँकि हम किसी वस्तुको नहीं 
जान सकते, इसका यह श्रर्थ हर्गिज नहीं कि हम सिर्फ़ कल्पनाको ही जानते 


कल्प. वल्ांग्र-/शलाब्रीधा भाते 0प9९१०- 
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है । ज्ञानका अस्तित्व ही साबित करता है, कि ज्ञाता और ज्ञेय भी अस्तित्व 
रखते हैं, चैँकि विना उसकी कल्पना किये हम बाह्य ( भौतिक ) जगत्‌- 
का चिन्तन नहीं कर सकते, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम जो कुछ अनुभव 
करते हो, वह सिर्फ़ अपनी कल्पनाका ही करते हो । हम अपने प्रथम 
( इन्द्रिय- ) प्रत्यक्षमें खुद प्रकृति ( भौतिकतत्त्व )को ही जानते हें । 
( यह ठीक है ) हम उसे पूर्णतया नहीं जानते, और न उसके बारेमें सब कुछ 
जानते हैं, किन्तु हम यह जानते हैं, कि वह है ।” 

यदि आप विज्ञानवादकी नब्ज़ ढूँढें, तो मालूम होगा--उसका आज- 
कल सबसे बड़ा काम हे साइंससे प्राप्त होनेवाल ज्ञानके प्रति संदेह पैदा 
करना--सापेक्ष बतलाना नहीं, क्‍योंकि सापेक्षताको तो साइंस स्वयं 
स्वीकार करता है। दूसरा काम हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे धर्मको 
हस्तावलम्ब देना; इसे सर जेम्स जीन्सके “मन'में हम अभी देख 
चुके हे । 


तृतीय अध्याय 


भूत और दढुंद्ववाद 


वैज्ञानिक ( इंद्वात्मक ) भौतिकवादके बारेमें श्रधिक कहनेसे पहले 
यह जानना जरूरी है कि भौतिकवाद क्‍या हैं। और भौतिकवादको 
समभनेके लिये भूत ( भौतिक तत्त्व )को बतलाना आवश्यक है । 


क--भूत या भौतिक तत्त्व 
१--भूतकी व्याख्या 


जो कुछ हम अपनी इन्द्रियोंसे देखते-समभते ( इन्द्रिय-गोचर ) हें, 
जो कुछ इन्द्रिय-गोचर वस्तुओंका मूल-स्वरूप है, जो देश ( लंबाई, चौड़ाई, 
मटाई )में फैला हुआ है, जो कम या बेशी मात्रामें दबावकी रोक-थाम 
करता है, जिसमें इन्द्रियोंसे जाननें लायक गति पाई जाती है, वह 
भूत है । 

इन्द्रियसे यहाँ मनुष्यकी जन्मजात इन्द्रियोंकी ही शक्तिको नहीं लेना 
चाहिये; बल्कि उस शक्तिको भी, जो कि सहायक यंत्रों श्रणुवीक्षण,' 
दूरवीक्षण' शब्दप्रसारक द्वारा कई गुना बढ़ी प्राप्त होती हे । 

दाशनिक लॉक ( १६३२-१७०४ )के मतमें परिमाण ( लंबाई, 
चौड़ाई, मुटाई तथा भार )के रूपमें भूतका जो स्वरूप हमें इन्द्रिय-गोचर 
होता है, वही वास्तविक है; और गुण ( गंध, रस आदि )के रूपमें दिख- 
लाई देनेवाला स्वरूप अ-वास्तविक, काल्पनिक या भ्रान्त है। वेशेषिक 
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भूत ११५ 


रूप, रस आदि गणों द्वारा ही भूतोंकी वास्तविकता ( द्रव्यता ) मानता 
है ।--पृथिवी वह हैँ, जो गंधवाली होते गुणवाली हैँ । यहाँ यह कहनेकी 
आवश्यकता नहीं है कि गुणकी वास्तविकता माननेके कारण ही वेशेषिक 
विकसित होकर पदार्थ-विज्ञान या साइंसके रूपमें परिणत नहीं हो सका; 
और विस्तार और भारको भूतका वास्तविक स्वरूप माननेवाली यूरो- 
पीय विचार परंपरा नित्य नव-विकाशवाले आधुनिक साइंसके रूपमें 
परिणत हो गयी । 

यद्यपि साइंस-विस्तार और भारके रूपमें भूतको देखता है; किन्तु 
उनमें भी वह, जहाँ तक उसकी इन्द्रिय-गोचरताका संबंध है, भारको 
प्रधानता देता है-- 

“बाहरी जगत्‌ ( भौतिक तत्त्वों )का ज्ञान उन कम्पनों ( अतएव 
दबावों )से होता है, जिनको लेते वक्‍त दस लाखसे ऊपर ज्ञान-तंतुग्रोंके 
भटके हमारे मस्तिष्क और रीढ़के भीतरके तनन्‍्तु गृच्छकोंमें पहुंचते हैं; 
उन गृणात्मक भटकोंपर ( वह ज्ञान निर्भर ) नहीं है। परिमाणका 
गुणमें और गृूणका परिमाणमें परिवत्तंन ( जिसके द्वारा कि हम किसी 
पदार्थंको इन्द्रिय-गोचर करते हैं ) मस्तिष्कमें होता है; जगत॒का जो ज्ञान 
हमें होता है, यही परिवत्तेन उसमें मुख्य साधन है । 

गुण ( गंध, रूप आदि ) कंसे परिमाण ( भार आदि ) में परि- 
वतित होते हें ?--प्रकृतिका स्वभाव ही ऐसा है, उसमें गृणात्मक परि- 
वत्तेन--स्वरूपमें मौलिक परिवत्तंन--होना बराबर देखा जाता हैं; 
जिसे कि हम आगे कहनेवाले हें । वेज्ञानिक भौतिकवाद गुण और परि- 
माण दोनोंको वास्तविक जगत्‌का स्वभाव ( झ्ासानीके लिये गुण कह 
लीजिये ) मानता है । 
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११६ वेज्ञानिक भौतिकवाद 


भूतकी व्याख्या करते हुए लेनिनूने कहा हें-- 

“भूतका एकमात्र गुण ( स्वरूप ) यह है, जो कि वह हमारे प्रत्यक्षी- 
करणसे बाहर अपनी रुत्ताको ( रखता हैं, और ) इन्द्रिय-गोचर वास्त- 
विकताके रूपमें रखता है ।”* 

“भूत दाशनिक परिभाषामें उस साकार” वास्तविकताको कहते हें, 
जिसका ज्ञान मनुष्यको उसकी इन्द्रियोंद्वारा मिलता हैँ । वह ऐसी 
वास्तविकता है, जिसकी नकल की जा सकती है, जिसका फोटो खींचा 
जा सकता है, जो हमारी वेदनाओं ( विषय-इन्द्रिय-मस्तिष्क-संपर्क ) 
द्वारा ( मस्तिष्क ) में प्रतिबिबित की जा सकती हँ--किन्तु, उसकी सत्ता 
इन ( वेदनाओं )पर निर्भर नहीं है ।”' 

“भूत वह है, जो कि हमारी इन्द्रियोंपर क्रिया करते हुए वेदना 
( मस्तिष्क-गति )को उत्पन्न करता है । भूत वह साकार वास्तविकता 
है, जिसका पता हमें वेदनाओ्रोंमें मिलता है ।”' 

यहाँ साकार! उस निराकारसे उलटे ग्र्थ्में है, जिसका अस्तित्व 
बाहरी जगत्‌में कहीं नहीं मिलता, और जो सिर्फ मस्तिष्ककी कल्पना- 
मात्र हैं। 


२--विरोधियोंक आत्षेपोंका उत्तर 


भौतिकवादके विरोधी झ्राज नये नहीं पैदा हुये हें; वह दर्शनके इति- 
हासके आरम्भसे चले आते हैं, और एक तरह देन पैदा ही हुआ, भौतिक- 
वादके वास्तविक जगत्‌को विचारों-द्वारा खतम करनेके लिये। उप- 
निषद्के दाशनिकोंने नेह नाना ( यहाँ अनेक नहीं ) कहा, अफलातुूने 
'भूठ', भौतिक जगत्‌की जगह सच्चे' अ्भौतिक ( विज्ञानमय ) जगत॒की 
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भूत ११७ 


सृष्टि! की । नागार्जुननें जग॒त्‌ और उसकी वस्तुआओोंकी सत्ता चूँकि सापेक्ष- 
अ्न्योन्याश्रित-है, इसलिये ऐसी सत्तासे इन्कारी हो सब कुछ शून्य 
( श्रभाव ) का प्रतिपादन किया । असंगने अफलात्‌के विज्ञानमय जगतमें 
बौद्ध दर्शनके क्षणिकवादकी पुट दे भौतिक जगत्‌के ठोसपन'को ध्वस्त 
किया । शंकर और रोहदने पहले हीके भौतिकवाद-विरोधियोंका चर्वित- 
चरण किया । लेकिन, क्‍या इन बड़े-बड़े दिमागोंके छब्बीस सौ वर्षोके 
प्रयत्नसे ठोस” जगत्‌ खतम हो गया ?--नहीं, बिल्क॒ल नहीं, याज्ञवल्क्य, 
अफलातू, नागार्जुन, असंग, शंकर और रोइदने अपने मतको स्वयं अपने 
आचरण-द्वारा भूठा साबित किया ।--वास्तविक जगत्‌की सत्ता यदि 
वस्तुत: नहीं है, तो भूख भी कोई चीज नहीं, और भूख मिटानेके लिये 
यदि अफलात्‌ या शंकरने थालीकी श्र अपने पाँच सेरके हाथको बढ़ाया, 
तो खुद अपने आाचरणसे अपने मतका खंडन किया । 


खेर, इन पुराने भौतिकवाद-विरोधी दाशनिकों तथा उनके आधु- 
निक वंशजोंको छोड़िये, आज ऐसे कोरे तकंवादोंका कोई महत्त्व नहीं 
है । लेकिन हाँ, भौतिकवादके विरोधी एक दूसरी तरहके नये लोग पैदा 
हुए हैँं। ये लोग स्वयं वैज्ञानिक हैं, और उसी विज्ञानके अनुसंधानमें 
निरत हँ--जो कि निर्भर करता हे भूतके अस्तित्व पर । एक बार यदि 
भूतके अस्तित्वसे इन्कार कर देते हूँ, तो किसीकी नाप-तोल, किसपर 
अणुवीक्षण, दूरवीक्षण, रश्मिवर्णवीक्षणका प्रयोग ? किन्तु, यह भी 
कोई नई बात नहीं । दर्शनके इतिहासमें हम अ्रक्सर नागार्जुन, ग़जाली, 
श्रीहर्ष जेसे-विद्वानोंको देखते हैँ, जो दर्शनकी सहायतासे दर्शनका संहार 
करना चाहते हें, जेसे कि हमारे ये आधुनिक कितने ही देह या दिमाग- 
के बूढ़े वैज्ञानिक । उनके ऐसा करनेमें भी भारी रहस्य है श्नौर उसका 
साइंससे कोई सम्बन्ध नहीं हे; किन्तु अ्रभी उसे रहने दीजिये । आइये, 
देखें भूत ( भौतिक )के भ्रस्तित्वको इन्कार करनेके लिये वह युक्ति क्या 
देते हैं ।-- 


श्श्८ वेज्ञानिक भौतिकवाद 


“भूत नहीं है, यह साबित हो गया ।” 

“कंसे ? ” 

“साइंस--उच्च भौतिक विज्ञान--नें साबित कर दिया, कि भूत 
कुछ नहीं है, वह वस्तुतः शक्ति है ? ” 

“शक्ति ! भौतिक या अभौतिक--आश्रात्मिक या दिव्य-शक्ति ? 

“भौतिक नहीं ।” 

“तो अ-भौतिक, दिव्य ! और फिर उस अ-भौतिक दिव्य शक्तिको 
सिद्ध कौन कर रहा है ?--साइंस ! और फिर भी वह साइंस है ! ! 

“हाँ, क्योंकि साइंसवेत्ता जो उसे प्रमाणित करते हें ।” 

“मुँहसे कहना, यदि साइंससे प्रमाणित करना है, तो साइंसवेत्ताग्रों- 
की सारी चेष्टाएँ साइंस हें। सर ऑलिवर लाजकी भूत-प्रेत-विद्या- 
अतएव झोभा-द्विद्या--तथा उसके आधुनिक अवतार थ्योसोफी भी साइंस 
है। सर चन्द्रशेखर वेंकट रमनका वेद-मंत्र और वत्तमान सामाजिक 
ग्रसमानताकी रक्षा के पक्षमें भाषण भी साइंस है ? सर जेम्स जीन्सका 
ईश्वर समर्थन भी साइंस है ।' * " वस्तुतः, आप उनके उतने ही कथनकों 
साइंसकी कोटिमें मान सकते हैं, जिसके ऊपर वेधशाला, प्रयोगशाला 
ओर उसके सेकड़ों छोटे-बड़े यंत्र श्रपनी मुहर लगा चुके हैँ । तो क्या 
इन वेधशालाओंने गवाही दी है कि भूत नहीं हे ” और फिर भूत नहींका 
मतलब ? जब वृक्षका न होना निरचयपूर्वक घोषित कर दिया गया, 
तब आम हेका सवाल ही कंसे उठ सकता हैं ? फिर साइंस किसकी 
नाप-तोल कर रहा है ? 

“भौतिक शास्त्रमें, आधुनिक खोजोंमें भूतका कोई पता नहीं लगता, 
वहाँ तो सिर्फ शक्ति ही मिलती है ।” 

“बही शक्ति भूत है ।” 

“लेकिन वह ठोस नहीं, वह साकार नहीं है ।” 

“तो इससे यही साबित हुआ कि कणाद ( १५० ई० ) या उससे 


भत ११६ 


€ 


छ सौ साल पहले परमेनिद्‌ ( ५४०-४८० ई०पू० )ने भूतका जो सूक्ष्मतम 
रूप-परमाणु-माना था, वह गलत साबित हो गया । तालिमीका भूकेंद्रक 
विद्व गलत होनेसे विश्व है ही नहीं, सूर्य-चाद हें ही नहीं यह नहीं 
साबित होता है ? परमेनिद और उसके दूसरे एसियातिक साथी विश्वकी 
गति, परिवत्तंन-शीलतासे परेशान थे, वह अ्रथाह समुद्रमें डूबते हुएकी 
तरह स्थिर भूमि ढूँढ़नेके लिये परेशान थे; इसलिये उन्होंने विश्वके मूल- 
में ठोस--परमाणु---ढूँढ़' निकाले । परमाणु नित्य, अपरिवत्तंनशील, 
लासानी ( अ्रसदृश ), एकसे, अविभाज्य, असंख्य सूक्ष्म गोलियाँ हें । 
परमेनिदके भारतीय शिष्योंने घटकोण तथा कुछ और भेदके साथ पर- 
माणुकी उन स्थायी ईटोंको अपने दश्शनमें ले लिया । भौतिक विज्ञानने 
इन गोल या षटकोण ठोस कणोंकी सत्ताको ग़लत साबित कर दिया, 
यह ठीक है। उसने विश्वके निम्नतम तलमें विद्युतू-चुंबगीय कण- 
तरंग-कण भी, तरंग' भी--को मूल तत्त्व पाया । इससे सिफ़ यही सिद्ध 
होता है कि भूतकी जो व्याख्या पहले की जाती थी, वह पहले बहुत स्थल 
थी। किन्तु, साइंससे भूतका सिद्ध न होना सिद्ध हुआ, यह कहना तो 
साइंसका अपमान, अपनी बुद्धिका भी अपमान और दुनियाको भी सरासर 
बेवकूफ़ बनाना है ।” 

“लेकिन, साइंसने यह तो सिद्ध किया हें कि विव्व बिल्कुल 
खाली---भ्राकाश-शून्य-सा है ? ” 

“और उसमें शक्ति या विद्युत-चुम्बकीय कण-तरंग भी नहीं है ? ” 

“हैं किन्तु वह नगण्य-सा हे ।” 

“इसलिये नहीं हैं ! यह तो वही बात हुई, किसीने पूछा यह जाल 
क्या हैं ? दूसरेने कहा--कुछ नहीं, धागेसे नत्थी किया हुआ भारी शून्य 
आकाश । धागेकी उपेक्षा और आकाशकी महिमा गाना यह हैं इन नाम- 
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१२० वेज्ञानिक भौतिकवाद 


धारी वैज्ञानिकोंका बेठे-ठाले वक्‍तका साइंस । मानव-बुद्धि इस भूल-भुलैयों 
को नहीं मान सकती । साइंस जैसे-जैसे आगे बढ़ता है, भौतिक वस्तुआोंके 
आ्रान्तरिक ढाँचेके बारेमें वह अधिक और अधिक जानकारी प्राप्त करता 
है । परमाणु--परमेनिद्का नहीं, उन्नीसवीं सदीके रसायन-शास्त्रियोंका 
भी--टूटा' । टामसनने उसके भीतर पहुँचकर एलेक्ट्रन, नाभिकण, 
प्रोटनका पता लगाया । बीसवीं सदीमें साधारण नाभिकण तथा हाइ- 
ड्रोजनके नाभिकण, प्रोटनको भी तोड़ा गया, और हम न्यूट्रन और मेसोट्रन 
तक पहुँचे ।--भूतका यही भीतरी ढाँचा कण और तरंग दोनों--विरोधि- 
समा गम--के रूपमें मिलता हें । यह सब सिर्फ इतना ही साबित करता 
है, कि पहली व्याख्या स्थल थी ज्ञानकी गंभीरताके साथ हमें उसे सूक्ष्म 
करनी पड़ रही हे। इस व्याख्या-परिवत्तंनसे भूतका अ्रभाव सिद्ध करना 
या तो भोलापन प्रकट करना है, या इसके पीछे कोई कूटिल रहस्य हैं ।-- 
रहस्य जाननेके लिए ग्रभी ठहरिये ।' 

भूत है, और उसका होना ठोस सत्य हैं। आधुनिक साइंस भूतकी 
आ्रान्तरिक अद्भुत शक्ति और स्वरूपपर प्रकाश डालकर उसके महत्वको 
घटा नहीं बढ़ा रहा है । 


ख. भोतिकवाद 


१--व्याख्या 


भूतकी व्याख्या जान लेने तथा उसकी सत्ताके मान लेनेपर अरब 
भाइये भौतिकवादपर । भौतिकवाद क्‍या है ?--यह वह दाशेनिकवाद 
है, जो कि कल्पना, विचार, ज्ञानको मानव चेतना ( मस्तिष्क )पर एक 
ऐसे वास्तविक भौतिक जगत्‌का मानस-प्रतिबिब--चमक--मानता हे, 
जिसकी सत्ता हमारी चेता या इच्छासे बिलकुल स्वतन्त्र है। 


* देखो “विश्वकी रूप-रखा”' 
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एन्गेल्सके छब्दोंमें--जो (चेतना या चेतनको नहीं बल्कि ) 
प्रकृतिको ( सारे जड़-चेतन जगत्‌॒का ) मूल मानता है, ( ऐसे वादको ) 
भौतिकवाद कहते हें ।” 
अथवा-- 

“वास्तविक जगत्‌--प्रकृति श्रौर ( उसके ) इतिहास--को उसी 
तरह ग्रहण करना, जैसी कि वह ऐसे हर ग्रादमीको मालूम होती है, जो कि 
विज्ञानवादी ( दार्शनिक ) कल्पनाओंकी पूर्णधारणाओ्रोंसे मुक्त है ।”' 


२--विरोधियोंके आशक्षेपका उत्तर 


लेकिन जरा ठहरिये, भौतिकवादकी व्याख्या उसके शत्रुओंके मुंहसे 
सुनिये । भारतके धर्माचार्य कहते हँं--- 

“जब तक जिये सुखसे जिये, ऋण करके घी ( शराब ? ) पिये। 

देहके भस्मीभूत हो जानेपर फिर-आना कहाँसे ? 

“अर्थात्‌ भौतिकवादी परम पामर स्वार्थी, लोलुप, मनुष्यरूपमें 
मृगा है ? और यूरोपके धर्माचार्य उसे भौतिकवादी कहते हैँ, जो कि-- 
दराबी, इन्द्रियलंपट, समाजशत्रु, अहंकारी जीव है। साथमें उनकी राय 
में विज्ञानवादी ( दाशनिक ) होते हं--संयमी, जितेन्द्रिय, समाज-सुहृद, 
निरहंकारी, स्वार्थत्यागी, महात्मा । 

भारतमें भौतिकवादियोंके लिये यह गाली क्‍यों मिली, इसका पता 
इतिहासमें सुरक्षित नहीं--आखिर हमारे इतिहासको राजा रानीके स्वयं- 
वरोंसे फूसेंत हो तब न ! हाँ, यूरोपीय भौतिकवादियोंको जो गालियाँ 


' [प0ण्ञा72 0ए८प००३०), 0. 37. 

* [ प्रतज्ञाए ए८प्रा०३८7०., . $5. 

* “वयावज्जीवेत्‌ सुर जीवेद ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत्‌ । भस्मीभूतस्य 
देहस्य पुनरागमनं कुतः“--सर्वदशन-संग्रह ( चार्वाकदशेन ) 
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पिछली सदीमें दी गईं, उनके लिखनेके लिये एक प्रत्यक्षदर्शी, तथा दर्शनके 
इतिहास-लेखकों में प्रसिद्ध व्यक्ति---जाजं हेनरी लेविस्‌ ( १८०१७-७४ई० ) 
मौजूद था। देखिये वह क्‍या लिखता हे--श्रौर इतिहास शभ्रकसर अपने 
सामान्य रूपको दुहराया करता है, यदि इस बातपर ध्यान रखें तो इससे 
अपने यहाँकी गालीका भी रहस्य खुल सकता हैं । जिस समयके बारेमें 
लेखक लिख रहा हैँ, यह वह समय था, जब कि फ्रेंच क्रान्ति ( अपने 
उत्पीड़कों--शोषकोंके विरुद्ध कमकर जनताके सशस्त्र विरोध )को 
देख-सुनकर फ्रांस और इंगलेंडके सम्पत्तिशाली शासकोंके होश उड़े 
हुए थे और चारों ओर उन्हें श्रपना पीछा करते कबंध दिखलाई पड़ रहे 
थे-- 

“भौतिकवाद एक भद्दा शब्द है, जो कि कुछ खास सम्मतियोंको 
प्रकट करता है । यह सम्मतियाँ जिन भौतिकवादी-लेखकोंके सिर थोपी 
जाती हैं, वे ऐसी सम्मति रखते भी रहे, इसमे सन्‍्देह है। वेसे भी यह 
सम्मतियाँ बेवकुफी और बदमाशीसे भरी हें, और उन्हें गैर-जिम्मेवार 
उजड्डू विरोधियोंने जान-बूककर उन ( भौतिकवादी ) लेखकोंके मत्थे 
थोपा हैं ।' * ' भौतिकवादियोंको कमसे कम यह खास सुभीता ( अपने 
सिद्धान्तमें ) है, कि वह सभी अतिभौतिक ( या अलौकिक ) पदार्थोसे 
पिंड छुड़ानेकी कोशिश करते हें; और प्राकृतिक जगत्‌की व्याख्या प्रा- 
कृतिक जगतके नियमोंसे करना चाहते हें ।' * ' यदि भौतिकवादी विचार 
गलत हो, तो ( भी) वह जितना गलत हैं उतनी ही मात्रामें खतरनाक 
हैं; और बहुतसे ( प्रभु-वर्गके ) लोग इन विचारोंको इसलिए गलत 
कहते हें, क्योंकि उनका विश्वास हैं कि वह ( उनके स्वार्थंके लिये ) 
खतरनाक हें।' ** * 


'परा80ए ०६ 997]05090ए (5ए 06. छ. 7.,०ए०७), ४०. 
77, 97. 7435-44: 
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“अ्ठारहवीं सदीके ( भौतिकवाद-प्रधान ) दशेनके विरुद्ध जो 
प्रतिक्रिया ( देखी जाती ) है, वह अयोग्य सिद्ध हुए किसी एक सिद्धान्त- 
के खिलाफ उतना नहीं है, जितना कि भयंकर द्वुराचार ( प्रभुता-सम्पत्ति 
अपहरण )के स्रोत समझे जानेवाले सिद्धान्तके खिलाफ। (यह ) 
प्रतिक्रिया जबदेंस्त थी, क्योंकि वह उस क्रूरतासे प्रेरित हुई थी, जो कि 
फ्रेंच क्रान्तिके अत्याचारों' (!!! )के रूपमें यूरोपमें हलचल मचाये 
हुई थी ।' * " कंदिलाक, दीदेरो और कबानी के दार्शनिक ( भौतिकवादी ) 
विचार कन्वेंशन ( क्रान्ति-परिषद्‌ )के अपराधोंके जिम्मेवार ठहराये 
जाते थे ।' * ' जिस किसी विचारमें भौतिकवादकी गंध पाई जाती थी, 
उसे धर्म, सदाचार और सरकारके नाशके लिये प्रयत्न करनेवाला विचार 
समभा जाता था। जो कोई विचार अध्यात्मवाद ( विज्ञानवाद )- 
की दिशाकी ओर जाता मालूम पड़ता था, उसका बड़े उत्साहके साथ 
स्वागत किया जाता था; उसका प्रचार और साधुवाद किया जाता था । 
( इससे ) हम समभ सकते हैँ कि उस पीढ़ीके ( धनी लोगोंके ) दिमाग- 
में भोतिकवादके साथ क्रान्तिका सम्बन्ध कितना अटूट ( सा जान-पड़ता ) 
था।* 

भौतिकवाद-विरोधियोंके मनोभावको व्यक्त करते हुए वह कहता है-- 

“उनका मुख्य उद्देश्य हे ( वत्तमान ) सदाचार और ( राज्य- ) 
व्यवस्थाका समर्थन करना, जिनको वह उस ( भौतिकवादी ) दर्शनके 
कारण खतरेमें पड़ा समभते हें; क्योंकि वह उनपर प्रहार करना चाहते 
हैं। ( उनके भाषणोंमें ) लगातार ( लोगोंके पुराने ) पक्षपातों और 
जोशीले भावोंको भड़काया जाता हैं ।' ' ( जिससे ) श्रोता सभी उच्च 
भावनाओंको अध्यात्मवादी ( विज्ञानवादी ) सिद्धान्तोंके साथ जोड़नेकी 





* फ्रेंच-क्रान्तिमं कमकर-जनताने ज्यादा अ्रत्याचार या खन-खराबी 
की, श्रथवा सत्ता-धारियोंने, इसे यहाँ बतलानेकी जरूरत नहीं । 
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ग्ादत डालता है, और सभी नीच भावनाओ्रोंको भौतिकवादी सिद्धान्तोंके 
साथ; यहाँ तक कि एक ([ श्रध्यात्मवादी ) संप्रदायका उसके मस्तिष्कमें 
पूज्य भावनाओरोंके साथ अटूट सम्बन्ध हो जाता है, और दूसरे (भौतिक- 
वाद ) का ' ' घणाकी भावनाओ्रोंके साथ ।” 


३---भौतिक-वादियोंका आदश 


जिन लोगोंकों नरपश्‌ बनाकर यह गालियाँ सुनाई जाती थीं, उनका 
सबसे बड़ा अपराध दूसरा ही था; जिसे उस समाजके दो सरताज अपरा- 
धियों--माकू स और एन्गेल्स--के मुहसे सुनिये-- 

“इसे समभनेके लिये भारी चातुरीकी आवश्यकता नहीं है, कि 
भौतिकवादका साम्यवाद और समाजवादके साथ कितना घनिष्ठ सम्बन्ध 
है । भौतिकवादके सिद्धान्तोंस (साबित है)--मनुष्यका मूलतः भला 
होना, बौद्धिक क्षमतामें समान होना; तजर्बा, आदत और शिशुवर्धनकी 
सर्वशक्तिमत्ता; मनुष्यपर बाह्य परिस्थितियोंका प्रभाव, उद्योग-धंदेका 
भारी महत्त्व, (जीवनके) उपभोगोंका श्रौचित्य आदि-आ्रादि । यदि 
मनुष्य अपने सारे ज्ञान, प्रत्यक्ष आदिको इन्द्रिय-जगत्से तैयार करता हैं; 
तो इसका अर्थ यह है; कि व्यवहार-जगत॒को इस तरह व्यवस्थापित किया 
जाय, जिसमें कि (मनुष्य) इस (जगत) में (जो वस्तु) सच्चे अर्थोमें 
मानवीय है, उसे अनुभव कर सके, तथा मानवके तौर पर स्वयं श्रनुभव 
करनेकी उसे श्रादत पड़ जाय । 

“यदि (व्यापक अथंमें) समभदारीवाला स्वार्थ ही सारे आचार 
(-नियमों ) का मूल है, तो मनुष्यके वेयक्तिक स्वार्थोकों मानवीय 
स्वार्थीसि एक कराना होगा । यदि मनुष्य भौतिक अ्र्थोमें अ्र-स्वतंत्र हैं 
तो अ्रपराधोंके लिये व्यक्तियोंको दण्ड न दे, समाज-विरोधी अ्रपराधोंके 


' [्0ए छ्वणाए (59ए (३5 6८ 77225, 7845.) 
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प्रसव-स्थानोंको नष्टकर हर स्त्री-पुरुषको अपने जीवटको दिखलानेके लिये 
सामाजिक अवसर देना चाहिये । यदि मसनुष्यका निर्माण परिस्थितियाँ 
करती हें, तो परिस्थितियोंकों मानवीय बनाना होगा। यदि मनुष्य 
स्वभावत: सामाजिक है, तो वह अपने वास्तविक स्वभावको सिर्फ़ समाज- 
में ही विकसित कर सकता है; फिर तो उसके स्वभावकी, शक्तिकी नाप 
एक अकेले व्यक्तिकी शक्तिसे न कर समाजकी शक्तिसे करना चाहिये । 

“ये और इसी तरहके विचार, प्रायः शब्दशः, सबसे पुराने फ्रेंच 
भोतिकवादियोंमें' पाये जाते हें ।” 

भौतिकवादके लिये रात-दिन गालियाँ कोई इतिहासमें पढ़नेकी ही 
बातें नहीं हैं । हमारे सामने ही भौतिकवादी सोवियत्‌ देश और उसकी 
सरकारको कितनी गालियाँ पिछले २४ वर्षसि दी जाती थीं, यह हम 
सब जानते हे--यद्यपि आज सोवियत्‌ जनता और लालसेनाने अपनी 
कर्बानियों, मृत्यु-निर्भगतासे बतला दिया है, कि भौतिकवादी किसीसे 
भी ज्यादा हँसी-हँसी मरना जानते हेँ। फ्रांस कमूनिस्त अद्भुत 
आत्मोत्सगंका एक महान्‌ उदाहरण हर रोज पेश कर रहे हें। आज 
(मार्च, १९४२ ई० )से चन्द ही सप्ताह पहले हिटलरकी गोलीसे उड़ाये 
गये फ्रेंच कमूनिस्त' साथी गन्नील पेरीने मृत्युसे कुछ ही क्षण पहिले 
लिखा था -- 


: पुराने यूनानी भौतिकवादी दाशनिकों तथा सत्रहवीं श्रठारहवीं 
सदीके यूरोपीय भौतिकवादियों (बेकन, हॉब्स, लॉक---अंग्रेज़्। कन्दिलाक, 
कबानी, दा लम्बर, लासेतन्नी, लाप्लास, दोलबाख, दीदेरो, हेलवेशियो, 
दुष्वा, वोल्नी--फ्रंच ) के मतोंके बारेमें दहोन-दिग्दशेन पृष्ठ २९७-३२४को 
देखो । 

* कम्‌निस्त देनिक ).8 िंपए&॥77/6 (सानवता)के विदेश- 
विभागके सम्पादक । . रायटर लन्दन ८ सा १६४२ ई०। 
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“मेरे मित्रोंकी मालूम होना चाहिये कि में अपने उस आददोके प्रति 
(अन्त तक) सच्चा रहा हूँ, जिसे कि अपने सारे जीवनमें मेंने (अपने 
सामने) रखा । मेरे देशवासी जानें कि में इसलिए मर रहा हूँ, जिसमें 
कि फ्रांस जीता रहे ।' * ' अन्तिम बार में अपने हृदयको टटोल रहा हूँ । में 
वहाँ कोई पछतावा नहीं श्रनुभव करता । यदि मुझे फिर (जीवन-) आरंभ 
करना पड़े, तो फिर उसी पथका अनूसरण करूँगा। चन्द मिनटोंमें में 
आानेवाली प्रभामयी उषाके लिये अपनी (जीवनरूपी) भेंठ चढ़ाऊँगा । 
विदा, चिरंजीव फ्रांस ! ” 


ग-द/ वाद 


हंद्ववाद या दुंंद्वात्मकवाद अंग्रेजी भाषाके डायलेक्टिक्स शब्दके 
श्रथ में इस्तेमाल होता हैं । यह शब्द भी यूनानी दियो-लोग शब्दसे आया 
है, जिसका भश्रर्थ हैं हि-संवाद--दो आदमियोंका प्रश्नोत्तर | बुद्धके 
बहुतसे सत्र प्रदनोत्तरके रूपमें ही सुत्त-पिटकर्में मिलते हैं, इसीलिये 
उन्हें बद्धका डायलाग” भी कहा गया हे। उनसे पहले उपनिषदमें 
भी द्वि-संवादात्मक उपदेश बहुत हैं । यूनानके दाशनिक सुक्रात 
(४६९-३६६ ई० पू०)ने भी अपने उपदेशोंके लिये यही ढंग स्वीकार 
किया था, और प्रश्नकर््ताके प्रशनका जो उत्तर वह देना चाहता था, उसे 
प्रश्नोत्तर द्वारा स्वयं उसीके मुंहसे कहलवाता था। यह ढंग सुक्रातके 
बाद इतना पसन्द आया कि उसके शिष्य अझ्फलातूँ (४२७-३४७ ई०पू० ) ने 
इसे 'परम सत्य” तक पहुँचनेका साधन बतलाया । यदि “डायलेक्टिक्स- 
का प्रयोग सिर्फ द्विसंवादात्मक अथमें ही होता, तो हम भी इसी शब्दको 
इसके लिये इस्तेमाल करते; किन्तु डायलेक्टिक्सका दशेनमें जिस अथर्में 
प्रयोग होता है, वह डायलागका मुख्य नहीं, लाक्षणिक अर्थ हैं; और 
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“बादे-वादे जायते तत्त्ववोध:” (वाद-वाद करते हुए तत्त्वबोध होता 
हे)के ग्र्थमें ज्यादा आता है। आप एक बात कहते हैं, हम उसका विरोध 
करते हें; फिर हमारी और आपकी परस्पर विरोधी बातोंसे एक तीसरी 
बात ते पाती है--इस तरह जहाँ परस्पर विरोधी बातोंसे तीसरे तत्त्वकी 
उत्पत्ति होती है, उसे डायलेक्टिक्स कहते हें, जिसे हिन्दीमें हम दंद्ववाद 
या ढंद्वात्मकवाद कह सकते हैँ; यद्यपि इसमें मूल यूनानी, शब्दका सिर्फ 
पूर्वाध॑ दियो” (द) भर ही आता है। ढुंद्वात्मक प्रक्रियामें जिस ऋरमसे 
हम परिणाम या तत्त्वबोधपर पहुँचते हें, उसे तीन सीढ़ियोंमें विभक्‍त किया 
जा सकता हें--- 

(१) वाद--जीव भूत है । 

(२) प्रतिधाद--जीव भूत नहीं, बिल्कुल अलग चेतन तत्त्व है; 

(३) संवाद--जीव न भूत है, न भ्रलग तत्त्व है, बल्कि वह भूतके 
गुणात्मक परिवरत्तनसे उत्पन्न एक नया तत्त्व हैं। 


१--व्याख्या 


उपरोक्त कथनपर ध्यान रखते हुए हम द्वन्द्रवादकी व्याख्या इस 
प्रकार कर सकते हैं । भाषणमें ढ्ंद्वाद वह प्रक्रिया (तरीका) है, जिसमें 
दो परस्पर विरोधी मतोंके संघर्षके वाद हम सत्य तक पहुँचते हें। 
प्रकृतिमें दंद्ववधादका अर्थ है अपने भीतरी विरोधी स्वभावोंके इन्द्से प्रक्ृति- 
का एक तीसरे रूपमें विकसित होना--हाइड्रोजनके प्राण पीड़क तथा 
आक्सीजनके प्राणदायक तत्त्वोंसे तीसरे तत्त्व-जलका निर्माण । विचार- 
क्षेत्रमें इस प्रक्रियाका अथथ है, दो विरोधी विचारोंके दन्द्रसे तीसरे विचारपर 
पहुँचना । जैसे-- 

(१) बाद (यांत्रिक भौतिकवादी )--जगत्‌ भौतिक (परमाणु-) 
तत्त्वमय है, क्‍योंकि वही इन्द्रियगोचर, तथा इन्द्रियगोचर ज्ञानद्वारा 
सिद्ध है । 
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(२) प्रतिवाद (विज्ञानवादी )--जगत्‌ शभ्रभौतिक (विज्ञान-) तत्त्वमय 
है, क्योंकि भूतसे विलक्षण चेतना तत्त्व विज्ञानके माननेपर ही संभव हैं । 

(३) संबवाद--जगत्‌ दन्द्रात्मक भौतिक तत्त्वमय हे, भौतिक होनेसे 
वादवाली बात आ जाती है, और द्वन्द्वात्मक होनेसे भूतमें नये गुणके 
उत्पादन करनेकी शक्ति, जिससे गणात्मक परिवत्तन द्वारा चेतनाका पैदा 
होना बिल्कूल संभव है । 

इसीलिये एन्गेल्सका कहना हैँ -- 


२--द्वन्द्वात्मक विधिकी विशेषता 


“ग्रतिभौतिक (श्रध्यात्म)--शास्त्रियोंके लिये वस्तु्यें तथा उनकी 
मानसिक भलक (प्रतिबिब )--विचा र-अलग-अलग हें; उनपर एकके बाद 
एक तथा एक दूसरेसे अलग करके विचार करना चाहिये; (क्योंकि) वही 
स्थिर, ठोस एक ही बार सदाके लिये बने बनाये शोधके विषय हें ।' * * 

“इसके विरुद्ध इन्द्ववाद वस्तुओं तथा उनके (मानस) प्रतिबिबों-- 
विचारों--को उनके वास्तविक सम्बन्धों, उनकी ' * ' गति-आरम्भ, और 
अन्तके साथ हृदयंगम करता हूँ।' ' 'दृन्दवाद जीवन और मृत्युकी 
असंख्य क्रियाप्रों-प्रतिक्रियाओ्रों, प्रगतिशील तथा प्रगति-विरोधी परिवत्तेनों- 
'पर बराबर ध्यान रखता हैं ।” 

“किसी चीज और उसके विरोधी भागका विभाजन दन्द्रवादका सार 
है ।”' प्रचलित तकंशास्त्र और दनन्द्ववादमें भारी अन्तर यह है, कि 
तकंशास्त्र उसी वस्तुको अपने विचारका विषय बना सकता है, जो कि 
स्थिर, ठोस, एक ही बार सदाके लिये पकीपकाई मिल गई है। किन्तु, 


४ 90257) ; 3$ट6९7079८ 2006 ए/0/899, [2 37, 34 
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जगत्‌ और उसकी वस्तुयें ऐसी नहीं हं--गति और परिवत्तंन उनकी 
नस-नसमें भरा है। रोजमर्राके साधारण व्यवहारके लिये प्रचलित तके- 
शास्त्र काम दे सकता है, जेसे साधारण कामोंके लिये अंकगणित या 
बीजगणित; किन्तु जब हम चल-पमग्रहों, चल-उपग्रहों, चल-सूर्य, चल- 
नक्षत्रोंकी दुनियामें पहुँचकर हिसाब लगाना चाहते हें, तो स्थिर गणित 
अंकगणित, बीजगणित---वहाँ काम नहीं दे सकता, वहाँ चल-कलनको 
जरूरत पड़ती हैं । इसी तरह सौर परिवारके भीतर न्यूटनके गुरुत्वा- 
कर्षणसे हमारा काम बहुत कुछ चल जाता हे, किन्तु सौर परिवारमें भी 
बारीक गणित तथा सौर परिवारके बाहरकी समस्याशअश्रोंके हल करनेमें 
ग्रुत्वाकर्षण काम नहीं दे सकता, वहाँ जरूरत होती है आइन्सटाइनकी 
सापेक्षताके अनुसार विश्वकी वक्तताकी ।' 


३--न्द्रवादके सोलह सूत्र 


संक्षेपमें 'विरोधियोंकी एकता (समागम ) के सिद्धान्तको दन्द्ववाद 
कहते हैं । इसपर हम आगे सविशेष कहनेवाले हैँ । न्द्ववादके स्वरूपको 
समभानेके लिये लेनिनने १६ सूत्र रचे हैँ, डेविड गेस्टकी छोटी व्याख्यादे: 
साथ हम उन्हें यहाँ देते हें --- 

हम आमपर विचार कर रहें हें, इस विचारके लिये साका< 
(भौतिक) श्राम चाहिये यह कहनेकी आवश्यकता नहीं; किन्तु 
आमका स्वरूप हजारों विश्ेषतायें रखता है, जिन विशेषताओरोंके 
साथ कि वह सजीव विश्वका अंग बना हुआ हैं । आमपर विचार करते 
वक्‍त हम उसकी सारी विशेषताझ्रोंकी एक साथ विचारका विषय नहीं 
बना सकते। आममें गोलाई-मटाई, नरमपन-कड़ापन, पीला-हरापन, 
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मिठास-खटास, मीठी सुगन्ध, तीखी सुगन्ध, कच्चापन-पक्कापन, सड़ापन 
' * "और इनके सैकड़ों प्रभेद पाये जाते हें । निश्चय ही हम सोचते-वक्त 
आमकी इन सारी विशेषताझ्रोपर एक ही समय नहीं विचार सकते; 
इसलिये हम एक समय आमकी किसी एक विशेषता--रंग, स्वाद या 
गन्ध--को बाकी विशेषताञ्रोंसे पृथक्कर उसे विचारका विषय बनाते 
हैं। यह सिफ सुभीतेके ख्यालसे किया जाता है। किन्तु, यहाँ हमें यह 
ध्यान रखना है कि कोई भी विचार या चिन्तन असम्भव हैं, जब तक 
कि उसका विषय--वस्तु--न हो; और वस्तु अपनी हजारों विशेषतागरोंके 
साथ विद्वका अभिन्न श्रंश है; इसलिये द्वन्द्रवादी तरीकेसे सोचते वक्‍त 
हमें वस्तुओंको उसी रूपमें देखना चाहिये, जिसमें कि वह वस्तुतः है । 
इसीलिये लेनिन्‌का पहिला सूत्र--- 

१. प्रत्यवेक्षण (के विषय )को 'साकार' (वस्तुसत्‌, खुद वही वस्तु) 
होना चाहिये, (न कि उदाहरण या प्रतिनिधि होने के लिये श्रयोग्य 
शआ्राकार ) । 

विचारकी पहिली अवस्थामें हम वस्तुको अपने दिमागमें विश्व-- 
इन्द्रतापूणं सजीव” विश्व--से अ्रलग कर लेते हूँ, जो कि वास्तविकता 
नहीं हैं । वास्तविकता लानेके लिये उस पृथक्कृत वस्तुको फिर उसके 
घरमें रखना होगा, जिसमें कि वह फिर सजीव विश्वका अंग बन 
जाये--गोया इस प्रकार हम पहिली अवस्था (पृथक्‍्करण ) का प्रतिषेध 
करते हें, ऐसा किये बिना हम अध्यात्मवाद, विज्ञानवादकी मानसिक 
भूल-भुलेयोंस बच नहीं सकते । इसीलिये, लेनिनका दूसरा सूत्र-- 

२. हमें प्रत्येक वस्तुके दूसरी वस्तुझोंके साथ श्रनेक प्रकारके जो 
सम्बन्ध हे, उनके सारे योगफलपर विचार करना चाहिये । 

प्रत्येक वस्तु यही नहीं कि विश्वव्यापी घटनाका एक अंश हैं; 
बल्कि वह स्वयं भी वस्तुतः एक घटना--अश्रन्तस्तम भागमें भी किसी 
तरहके स्थिर सारसे शून्य नित्य परिवत्तनशील प्रवाह--है; इसलिये 
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उसके 'स्वभाव”को उसकी प्रकृतिमें समाये रूपमें समभा जा सकता हैं; 
न कि उसे परिवत्तनके रूपसे अलग करके | अभ्रतएव, हमारे लिये 
विचारणीय हें--- 

३. वस्तु या प्रतीयमान विद्वका विकास, उसकी अ्रपनी गति, 
उसका श्रपना जीवन । 

किन्तु, यह विकास ऐसा नहीं है, जो कि हेतुके बिना देवी चमत्कार- 
की तरह अपने आप जारी हो गया हो; यह विकास सदा आन्‍्तरिक द्वन्द्र 
(विरोध) तथा बाहरी सम्बन्धों--जिनमें खुद दन्द्र भी शामिल है--का 
परिणाम हैं । हम विकासकी व्याख्या उतनी ही कर सकते हें; और 
ब॒द्धिसम्मत तरीकेसे उसे उतना ही समझ सकते हैं, जितने परिमाणमें 
कि हमने वस्तुके श्रान्तरिक दन्द्रकी खोज की है। अतएव-- 

४. हमें वस्तुर्में (उसकी) श्रान्तरिक विरोधी प्रव॒ृत्तियों (तथा 
पहलुश्नों) की तलाश करनी चाहिये; उन्हें देखना चाहिये । 

५. वस्तु (या आकार श्रादि ) को विरोधोंके योग या एकताके तौरपर 
भी देखना चाहिये। 

६. हमें इन विरोधोंके संघर्ष या प्राकट्य तथा जो इन संघर्ष श्रादिके 
साथ टकराता है, उसका परीक्षण करना चाहिये । 

हर एक वस्तु अपने स्वरूपमें अनगिनत पेचीदगियोंसे भरी है । उसके 
बनानेवाले सारे पहलुओं और विशेषताओ्रोंकी गिनती नहीं की जा सकती । 
वह॒ विश्वकी दूसरी वस्तुओ्नोंमेंसे प्रत्येकके साथ भिन्न-भिन्न प्रकारके 
सम्बन्ध रखती हैं । उसका परिज्ञान हमें तभी हो सकता है, जब कि हम 
उसे इन भागोंमें विभकत--- (विश्लेषण )--करके देखें; और इन भागोंको 
उनके पारस्परिक सम्बन्धके साथ सम्बद्ध (संश्लेषण) करके विचार करें। 
अतएव, वस्तुके यथार्थ ज्ञानके लिये ज़रूरी है-- 
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७. विश्लेषण और संइलेषणकी एकता, भिन्न-भिन्न भागोंमें तथा 
सूर्ण-योगसें विभाजन--इन भागोंको एक साथ जमा करना। 

८. प्रत्येक वस्तु (या श्राकार श्रादि)के सम्बन्ध--विभिन्न ही 
नहीं, बल्कि साधारण, सामान्य (सम्बन्ध भी)।॥ प्रत्येक वस्तु (आकार, 
घटना आदि) सभी दूसरी वस्तुश्रोंसे सम्बद्ध हे । 

€. सिर्फ विरोधोंकी एकता (समागम ) ही नहीं, बल्कि सभी दूसरी 
स्व-विरोधी (वस्तुश्रों )का प्रत्येक नि३चय, प्रत्येक गुण, प्रत्येक विशेषता, 
प्रत्यक पहल , प्रत्येक स्वभावका भी । 

१०. नये पहलुझों, सम्बन्धों श्रादिके प्रकट होनेकी श्रपरिमित प्रक्रिया । 

११. मनुष्यों द्वारा वस्तुओं, आ्राकारों, घटनाओ्रों श्रादिके ज्ञानके 
गम्भीर होनें--बाहरी रूपसे सार-रूप तथा कम गहराईसे श्रधिक गहराई 
तक पहुँचने--की श्रनगिनत प्रक्रियाएँ। 

१२. सह-भावसे कार्यकारण-सम्बन्ध (हेतुता) और जोड़ (सन्धि) 
तथा एक-दूसरेकी निर्भरताके एक रूपसे दूसरे श्रधिक गहरे तथा श्रधिक 
बहुव्यापी (साधारण ) रूपमें पहुँचनेकी श्रनगिनत प्रक्रियाएँ । 

विरोधोंके बीच होता यह संघर्ष विकासका कारण बनता है, तथा 
एक सीमापर पहुँचकर पू्वके स्थिति-प्रवाहसे एक बिल्कुल क्रान्तिकारी- 
विच्छेद उपस्थित करता है, और पुरानेकी जगह एक नई वस्तु (या गुण ) 
प्रकट होती हैं । इस प्रकट होनेकी विशेषता हैँ, एक स्थितिसे बिल्कुल 
भिन्न स्थितिमें कृदना--शान्त प्रवाहका प्रवाहित होना नहीं, बल्कि 
पिछले प्रवाहका विच्छेदकर एक नये प्रवाहका उपस्थित होना । इस 
कुदानके स्वरूपको लेनिनूने अपने शेष चार सूत्रोंमें बतलाया है-- 

१३. (वस्तुकी) निम्न अ्रवस्थार्मं पाई जानेवाली कुछ विशेषताश्रों, 
गुणों श्रादिकी उच्च श्रवस्थामें श्रावत्ति होना । 

१४. पुरानी (अ्रवस्था )की ओर दिखलाबटी लौटना (प्रतिषेधका 
प्रतिषेध ) ; 
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१५. (बाहरी) श्राकारका (भीतर रहनेवाले) सारके साथ संघर्ष 
तथा सारका श्राकारके साथ संघषे । 

१६. परिमाणका गुण तथा गुणका परिमाणके रूपमें परिणत 
होना । 

१५वें और १६वें सूत्रकी व्याख्या हें। याद रखना चाहिये कि द्वन्द्द- 
वाद माकक्‍्संवादके ज्ञानका सिद्धान्त हें--इसके द्वारा ही वास्तविक ज्ञान 
प्राप्त किया जा सकता हैं। सूत्रमें कई बातोंकी व्याख्या अपेक्षित है, 
जिसे हम आगे कहने वाले हें; इसलिये यहाँ कहनेकी जरूरत नहीं । 
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इन्द्रवादके रूपका जो दिग्दशेन ऊपर हुआ है, उससे स्पष्ट हैं, कि 
वह विश्व और उसकी वस्तुओं--वस्तु नहीं घटना--को परिवत्तेनशील 
गतिशील प्रवाह मानता है । इसके समभनेके लिये आइये इन बातोंपर 
गलग-अलग विचार करें। 

(१) परिवत्तेंन--जिस वक्‍त मनुष्य भाषाका विकास कर रहा था-- 
और उसमें काफी आगे तक पहुँच चुका था, उस वक्‍त द्वन्द्ववाद पैदा 
नहीं हुआ था, जिसके कारण कुछ अपरिहाय दोष हमारी भाषाओंमें 
रह गये हें । हम विश्वको घटनाओोंका प्रवाह न समझ, उसे वस्तुआ्रोंका 
समूह मानते हैँ, उसीके अनुसार हम भाषामें गति-परिवत्तन-द्योतक क्रिया- 
पद होता है” (भवति) न कहकर, हें” (अस्ति) कहते हें । हमारी 
बहुत-सी दिक्‍कतें, गलतफहमियाँ दूर हो जाये, यदि हम भस्ति'का' 
बायकाटकर हर जगह भवति का प्रयोग करें। हर चीज' हे की अवस्था- 
में नहीं, बल्कि होनेकी अवस्थामें है। दन्द्रवादका हैसे कोई सम्बन्ध 
नहीं, चाहें भाषाकी अनिवायंतासे हमें उसका प्रयोग भले ही करना हो-- 
वह सिफ़ होना से सम्बंध रखता है । 

परिवत्तंनशीलता (क्षणिक )वादको अधिक विकसितकर उसे एक 
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साइंसका रूप देनेका भारी श्रेय माक्सेवादको बहुत हद तक जरूर हैं; 
किन्तु यह सिद्धान्त बहुत पुराना हैं । बुद्ध (१६३-४८३ ई० पू०) और उनके 
समकालीन यूनानी दाशनिक हेराक्लितु (५३५-४२५ ई० पू०) दोनों ही 
क्षणिकवाद (अनित्यवाद ) के महान्‌ समर्थक थे। बौद्धोंका तो हर समय 
यह नारा रहा कि "जो है वह क्षणिक हे जो क्षणिक नहीं है वह हैं ही 
नहीं । हेराक्लितु कहता था, “(जगत्‌की ) सृष्टि उसका नाश है, उसका 
नाश उसकी सृष्टि है; कोई चीज नहीं है, जिसके पास स्थायी गुण हो । 
संगीतका समन्वय निम्न और उच्च स्वरोंका समागम--विरोधियोंका 
समागम--हैं । यह (क्षणिकता) एक ऐसा नियम है, जिसे न देव- 
ताझ्नोंने बनाया, न मनुष्योंने। यह सदासे रहा है और रहेगा।” 
बुद्ध और हेराक्लितुके क्षणिकवादी दर्शनपर हम अन्यत्र' कह 
चुके हें । 

हेगेलू (१७७०-१८३१ ई०) यद्यपि विज्ञानवादी था; किन्तु वह 
असंग (४०० ई० )की भांति मानता था कि विज्ञान स्थिर नहीं, क्षणिक 
है; इसीलिये उसे शंकराचायंकी तरह मायावाद--रस्सीमें साँपके अ्रमकी 
भाँति यह जगत्‌ अपनेसे सर्वथा विलक्षण ब्रह्ममें श्रम, मायामात्र हेँ-- 
का सहारा नहीं लेना पड़ा। हेंगेलने पहलेसे चले आते विज्ञानवादमें 
परिवत्तनशीलता (क्षणिकता )को मिलाकर उसे एक कदम आगे बढ़ाया । 
किन्तु पहले हीसे मौजूद असंगके क्षणिकवादको  प्रच्छुन्न बौद्ध” शंकरा- 
चार्यका स्थिर ब्रह्माद--मायावाद---का रूप देना, उनके प्रयत्नको 
प्रगतिकी ओर नहीं; बल्कि पतनकी शोर बतलाता है। माक्स-एन्गेल्सके 
वेज्ञानिक (दहंद्वात्मक) भौतिकवादने हेगेल्‌के दन्द्ात्मकवादको काल्पनिक 
विज्ञानवादसे मुक्तकर उसे और आगे बढ़ाया । 
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एन्गेल्स परिवत्तंन-शीलतावादके बारेमें समभाते हुए कहते हें--- 

“जब हम सारी प्रकृति या मानव-जातिके इतिहास या खास अपनी 
ही बौद्धिक (मानसिक) क्रियापर विचार, मनन करते हें; तो सबसे 
पहले सम्बन्धों, टक्‍्करों, योगों-विभागोंकी न खतम होनेवाली उलभनोंका 
चित्र हमारे सामने आता है । इस (चित्र)में पहले जो जहाँ जैसा था, 
(दूसरे क्षण) उसमेंका कुछ भी बच नहीं रहता; सब कुछ चल रहा 
(गतिशील ) है, अस्तित्वमें आ रहा, और विलीन हो रहा हैं । 

“ग्रतएव पहले-पहल हम चित्रकों संपूर्ण (रूप)के तौरपर देखते 
हैं, उस वक्‍त उसके अलग-श्रलग अवयव कम या अधिक (नज़रसे ) ओभकल 
रहते हैं; हम (वहाँ) गति, परिवत्तंन, सम्बन्ध देखते हे, न कि 
(ऐसी) चीजें, जो कि गति या सम्बन्ध कराती हैं और (परस्पर-) 
सम्बद्ध हें । 

“यह विचार, यद्यपि दृश्योंके चित्रके सामान्य स्वरूपको पूरे आकारके 
तौरपर ठीकसे प्रकट करता है; लेकिन वह तब तक चित्रको बनानेवाले 
विस्तार (अंगोंमें) को समभानेके लिये पर्याप्त नहीं है; और जब 
तक हम इन (अंगों-विस्तारों) को नहीं समभते तब तक हमें सारे 
चित्रका स्पष्ट ज्ञान नहीं हो सकता। इन अंगोंको जाननेके लिये हमें 
उन्हें उनके प्राकृतिक या ऐतिहासिक सम्बन्धसे श्रलग करना होगा; 
फिर प्रत्येककी--उसके स्वभाव, विशेष कारण, कार्य आदिके साथ-- 
परीक्षा करनी होगी । प्राकृतिक (भौतिक) साइंस और ऐतिहासिक 
गवंषणाका यह मुख्य काम हे । 

“लेकिन, (साइंसके) काम करनेके इस ढंगने हमारेमें यह श्रादत 
लगा दी है कि हम प्राकृतिक वस्तुओं तथा घटनाओ्रोंको पृथक्‌्कर--विशाल 
सम्पूणं (आकार )से उनके सम्बन्धको हटाकर--देखते हें; उन्हें हम 
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गतिकी अवस्थाम नहीं, स्थितिकी अवस्थामें; परिवत्तेनशील नहीं, स्थायी 
(रूप) में; जीवन (की अवस्था) में नहीं, बल्कि मृत्यु (की अ्रवस्था) में 
देखते हें ।' 

“इसके विरुद्ध दन्द्रवाद वस्तुओं श्रौर उनके (मानस-) चित्रोंकी उनके 
ग्रावदयक सम्बन्ध, सहभाव, गति, श्रारम्भ और श्रन्त (के रूप) में 
देखता है । 

“प्रकृति दन्द्रवादका प्रमाण हैँ ।' ' ' प्रकृति अ्रतिभौतिक (आध्या- 
त्मिक) रीतिसे नहीं, बल्कि द्न्द्रात्मक रीतिसे (अपना) काम करती 
है । वह सदासे आवृत्ति करनेवाले चक्र(युग)की सनातन श्रद्देतता 
(के रूप) में नहीं, बल्कि एक वास्तविक, ऐतिहासिक (न दुहराये जाने- 
वाले ) विकासके रूपमें काम करती है ।” 

विश्व वस्तुओंका समूह नहीं, घटनाओ्रोंका समूह है; श्रर्थात्‌ जिसे हम 
वस्तु कहते हैं, वह वस्तुतः परिवत्तंनशील तरंग-प्रवाह है। एक पीपलके 
पत्तेको लीजिये । यह उस समय छोटे-छोटे कणोंका समूह जान पड़ता 
हैं; किन्तु यदि अ्रणुवीक्षणकी सहायतासे लाखों गुना बढ़ाकर देखें, तो 
वे कण अपने समूहके भीतर निरन्तर बदलते दिखलाई पड़ेंगे । इस तरह 
हम नंगी अ्रंखोंसे पत्तेमें जिस स्थिरताको देखते हूँ सूक्ष्मतामें जानेपर 
उसे उसका अवयव स्वीकार नहीं कर सकते । 

परिवत्तंन विश्वके रोमरोममें है, प्राणि-अ्प्राण सारा जगत्‌ इस 
नियमसे जकड़ा हुआ है । विचार बदलते रहते हैं, राय बदलती रहती 
हैं, हमारी रुचि-प्ररचि, हमारी सदाचारीय मूल्य आऑँकनेकी भावना, 
हमारी समभ, खुद हमारा स्वभाव भी बदलता रहता हैँं। अपने वाता- 
वरणके कारण हम बदलते; नये बन रहें हें; और हमारे प्रभावमें श्राकर 
वातावरण भी बदल रहा है और नया बन रहा हैं। हम भी उसके लिये 
वातावरण हें ।_ विश्व स्वयं अपनेको बदलता, नया बनाता प्रकट करता 
है । उसका हर एक भाग गति कर रहा है । हर एक दृश्य वही नहीं है 
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जो कि एक क्षण पहले था। कोयलेके एक टुकड़ेको हम जलाते हे-- 
वह अब कोयला नहीं, बल्कि धुआ और प्रभास्वर ताप है। वह अरब 
चमकता काला ढेला नहीं है, बल्कि बिखरे हुए कण हें, जो कि आकाशरमें 
फल रहे हें । हर एक परिवत्तेन पहले क्षण किसी वस्तु या वस्तु-समूहकी 
गतिके रूपमें दिखलाई देता है, जिस गतिके साथ उस वस्तुकी कुछ विशे- 
षतायें तथा दूसरी वस्तुओंके साथ उसके सम्बन्धर्में भी तब्दीली हो 
रही है। 

लेकिन, इस गतिको सीधे-सादे तौरसे देशमें एक स्थानसे दूसरे 
स्थानमें जाना नहीं समभना चाहिये; बल्कि जेसा एन्गेल्सने कहा है : 
“यह वास्तविक ऐतिहासिक (न दुहराया जानेवाला ) विकास है ।” विद्वमें 
घटित हो रहा, प्रत्येक परिवत्तंत, एक नवीन भाव (वस्तु) को अस्तित्वमें 
लाता है। विश्व परिवत्तंन-शील विश्व है। एक क्षणसे दूसरे क्षणमें भी 
वह वही (पहिले क्षणवाला ही) नहीं है। प्रत्येक साँस, जो में अपने 
सेलमें इस वक्‍त ले रहा हूँ, वह सेलके वायु-मंडलके आक्सीजन, कार्बन 
आदिके परिमाणमें अन्तर पैदा कर रहा हे । परिवत्तेनशील विश्व कहने- 
का यह भी मतलब हैँ कि उसके गुण भी बदल रहे हें । 

इस आमूल परिवत्तनमें सन्देह करनेकी जरूरत नहीं, जब कि हमें 
मालूम हैं कि भौतिक तत्त्वोंके भीतर घुसनेपर हम जिन हाइड्रोजन 
आदि (६२) तत्त्वोपर पहुँचते हें, उनमें रेडियो-क्रियावाले परमाणु 
स्वतः: टूटकर बदलते हुए एकसे दूसरे तत्त्वमें परिणत होते रहते हें । 
रेडियो क्रियावाले परमाणु--उनके नाभिकण--जो ट्टते हें, वह किसी 
बाहरी प्रहारके कारण नहीं, बल्कि अपने भीतरकी विरोधी शक्तियोंके 
समागमके ही कारण । स्यूट्रससे गोला-बारी करके हालमें साइंस वेत्ताग्रोंने 


' प्लोमियम्‌, रडोन्‌, रेडियम्‌, श्रकटीनियम्‌, थोरियम्‌ आ्रादि। देखो, 
“विश्वकी रूपरेखा” (किताब महल) 
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परमाणुके आकार-गुण सबमें परिवरत्तंनकर हजारों तरहके नये रासायनिक 
मिश्रित तत्त्वोंको तैयार किया है। 

सद्श उत्पत्ति--प्रकृतिके अन्तस्तममें परिवत्तंत और भी क्रान्ति- 
कारी है, और भी आमूल है, यह तो मालूम हुआ । श्रब॒ सवाल उठेगा 
कि ऐसा होनेपर हमें “यह वही हैका ख्याल क्‍यों होता है ? यहाँ हमें 
लेनिन्‌के १३वें-१४वें सूत्रोंकी फिर दुहराना पड़ेगा। परिवत्तेनकी कुदान 
निम्न शर्तोके साथ होती हें--“निम्न अवस्थामें पाई जानेवाली कुछ 
विशेषताओं, गुणों आदिकी उच्च अवस्थामें आवृत्ति होनी, और पुरानी 
(अवस्था )की ओर दिखलावटी लौटना ।” इसका भ्रर्थ हे कि हर एक 
नई उत्पत्ति पुरानेके सदुश होती है । इस सदृश-उत्पत्तिके कारण वेसा 
भ्रम होना आइदचय्यकी बात नहीं है । 

(२) गति-- गतिके बिना भूत (भौतिक तत्त्व) रह नहीं सकता; 
कोई ऐसी गति नहीं जो कि भूत-गति नहीं हैं”, देमोक्रितु, लुक्रेसिउसे से 
लेकर माक्‍्स, एन्गेल्स, लेनिन्‌ होते आज तक सारे भौतिकवादियोंका 
यही नारा रहा है। एन्गेल्सने लिखा-- 

“गति भतके (अ्रपने) श्रस्तित्व (रहने )का स्वरूप हें । बिना गतिके 
भूत न कभी था, और न कभी रहेगा । (हम देखते हैं )--विश्व-आ्राकाशमें 
गति, नाना प्रकारके आकाशीय पिडोंके ऊपर छोटे-छोटे पिडोंकी यांत्रिक 
( गुरुत्वाकषंणवाली ) गति ताप या विद्युत-चुम्बकीय तरंगों, रासायनिक 
मिश्रण और बिछुड़न या प्राणि-शरीरके रूपमें अ्रणु-गुच्छकोंकी गति-- 
किसी भी समय विद्वमें भूतका प्रत्येक परमाणु इन गति-प्रकारोंमेंसे एक 
या दूसरे रूपमें, श्रथवा एकाएक इन प्रकारोंमेंसे अ्रनेक रूपोंमें होता है । 
सभी (तरहका) विश्राम, सभी साम्यावस्था सिर्फ सापेक्ष है, और उसे 
गतिके प्रकारोंमेंसे किसी एककी अपेक्षासे ही समझा जा सकता है।" 


* ह6ैए7-2प/77772 (7878), 9. 77 
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(३) विश्व विच्छेदयुक्‍त प्रवाह--परिवत्तंनके बारेमें लिखते वक्‍त 
हम बतला आये हैं, कि किस तरह विश्व और उसके क्षुद्र परमाणुश्रों तकपर 
परिवत्तेनका नियम लागू है । भौतिक तत्त्वके सूक्ष्मतम ज्ञात अंश एले- 
क्ट्रनू को ले लीजिये। साइंसकी ताजा गवेषणाओंने सिद्ध किया हैं, 
कि वह कण-तरंग हँ--श्रर्थात्‌ उसमें कण-जेसी एकदेशीयताके गृण भी 
हैं, और तरंग-जैसे प्रवाहके गुण भी; जिसका साफ अर्थ हैं कि वह सीमित--- 
परिच्छिन्न--विच्छिन्न ( विच्छेदयुक्त ) प्रवाह है । दंद्वगाद इसी विच्छिन्नता 
में तथा उसीके द्वारा होते विश्वका घटना-प्रवाह मानता हैं । विश्व और 
उसके पदार्थोके प्रत्येक अभिनव रूप, अभिनव गुणके उत्पन्न होनेके साथ 
ही अतीत रूप, अभ्रतीत गुणसे विच्छेद हो जाता हैं। इसीलिए, द्वंद्ववाद 
सिर्फ प्रवाह कहकर ही नहीं ठहर जाता, बल्कि उसे विच्छिन्न प्रवाह भी 
कहता हेँ। विच्छिन्न और प्रवाह दो परस्पर विरोधी बातोंको सुनकर 
धघवड़ाना नहीं चाहिये । द्वंद्गाद विरोधि-समागमवादका ही दूसरा 
नाम है । यदि सनातनी तकंशास्त्रकी समभमें यह नहीं आता, तो उसे 
जंगलकी खाक छानने दीजिये । प्रकृति जब स्वयं इसका समर्थन करती है, 
तो तक॑ बपुरा किस खेतकी मूली हैँ । 


विच्छेदय क्त प्रवाहके समभनेके लिये दो तरहकी गतियोंको लीजिये । 
साँप सरकता है--हर स्थानको छूता जाता है, उसकी गति निरंतर प्रवाह 
है। और, मेंडककी कृदान ( मंडूक प्लुति ) एक दूसरे ही तरहकी गति 
है, जिसमें मेंडक हर स्थानको छुता नहीं है, इस स्थान पर है, और फिर 
कूदकर पाँच हाथके स्थानसे कोई संपक रखे बिना नये स्थानपर आ पड़ता 
है । जिस विच्छेंदयुक्त प्रवाहके बारेमें हम कह रहे हैं, वह इसी तरहकी 
मेंडक-कुदान है । श्रंकगणितको हम इस तरहकी मेंडक-क्दानसे भरा 


* देखो “विश्वकी रूपरेखा” पृष्ठ ८६ 
* “बदिंदं स्वयमर्थानां रोचते तत्र के वयम्‌--प्रमाणवात्तिक 
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देखते हैं । संख्याको एककी संख्यासे दोकी संख्यापर क्या हम सर्प-गतिसे 
जाते देखते हैं, या मेंडक-कुदानसे ? हर अंकपर यही बात हूँ ! श्रंकमें हम 
जहाँ १, २, ३' * "का प्रवाह पाते हैं, वहाँ १ से दो, २ से तीन' * 'के 
कुदान-विच्छेदको भी पाते हें । यह साफ विच्छेंद ( कुदान ) युक्त 
प्रवाह है । 

इस विरोधी-समागम--विच्छेदयुक्त प्रवाह--के न होनेपर प्रकृति 
निर्जीव' वेचित्रय्हीन होती । श्राजकल सिनेमाका बहुत प्रचार हैं। नाग- 
रिक, ग्रामीण सभी लीला चिटनीस और रेणुका देवीका अभिनयोंका 
आनंद लेते हैं । जानते हें, सिनेमाके चल-चित्र किस तरह रुपहले परें- 
पर प्रतिबिबित हो हमारे मनोरंजनके कारण बनते हें । वहाँ भी कण-तरंग, 
विच्छेंदयुक्त-प्रवाह मौजूद हैं । फिल्म सैकड़ों फीट लंबा पारदर्शेक ( काँच- 
सा ) फीता है, जिसपर छोटी-छोटी चौकोर तस्वीरें हें। इन इंच-दो इंच 
लम्बी-चौड़ी चौकोर तसवीरोंको कागजपर लेकर यदि आप आतशी शीशे 
से देखें, तो वह चौखटीमें लगी निर्जीव” ( गतिशून्य ) तसवीरें हें । कितु, 
जब यह छोटे-छोटे तसवीर-मनकोंकी माला ( कण-तरंग )के रूपमें एक- 
के बाद एक पर्दे परसे गुजरती हैं, तो उनको हम उस रूपमें देखते हैं, जिसे 
चल-चित्रपट कहते हें । किन्तु, यहाँ एक बात और ख्याल रखिये, यदि 
सिनेमाकी मशीन-लालटेनके मुंहसे गुजरते वक्त एक तसवीरको दूसरी 
तसवीरसे अ्रविच्छिन्न क्रसे लगा दिया जाय, तो जानते हें तसवीर 
आपको कसी दिखलायेगी ?--बिलकूल अस्पष्ट, बिना फोकस्‌ किये 
कमरेसे खींची तसवीर अथवा साठ वषके बूढ़ेकी ऐनकको लगाकर 
चलनेवाले बालककी आँखोंसे देखी जानेवाली दुनियाकी तरह। 
इसीलिये, सिनेमाकी चित्र-मालामें एक तसवीरको दूसरीसे विच्छेंद 
करनेका इन्तिजाम किया गया हैँ। इसी विच्छेदयुक्त चित्र-प्रवाहका 
चमत्कार है, जिसे कि हम सिनेमाकी चलती-फिरती तसवीरोंमें 
पाते हें । 


हंद्वात्सक भौतिकवाद १४९१ 


घ-द द्वात्मक ( वैज्ञानिक ) भौतिकवाद 


भौतिकवादके कई भेद हें, खासकर उसके ऐतिहासिक प्रवाहमें । 
एक पुराण भौतिकवाद था, चार्वाककों जिसका समर्थ बतलाया जाता 
है; और कहा जाता है कि वह सिफं प्रत्यक्ष प्रमाणको मानता था-- 
गोया वह मनुष्यकी मस्तिष्क-शक्तिके इस्तेमालको ठीक नहीं मानता था । 
लेकिन, हम नहीं समभते, चार्वाक इतना बच्चोंका-सा दाशनिक था । 
उसका प्रत्यक्ष प्रमाणपर जोर देनेका यही मतलब हो सकता है, कि इन्द्रियों 
द्वारा प्राप्त होनेवाला ज्ञान परमार्थ” सत्‌ है, दूसरी तरह--कल्पना 
आदिके द्वारा अनुमान--उपमान ' ' 'शब्द--से जो ज्ञान प्राप्त होते 
हैं, वह उतने ही अंशमें प्रामाणिक होंगे, जितने अंशमें कि उन्हें प्रत्यक्ष 
प्रमाणकी सहायता प्राप्त है ।--प्रत्यक्ष मूर्धाभिषिक्त प्रमाण हे, दूसरे 
उसके चाकर हें। चार्वाकके समय कुञड्जीपर चलनेवाली घड़ी अ्रथवा 
वाष्प-चालित यंत्रोंका पता नहीं था। पीछे इन यन्त्रोंके अस्तित्व- 
में आनेपर जो भौतिकवाद प्रचलित हुआ, उसे यांत्रिक भोतिकवाद 
कहते हें । 

(१) यांन्रिक भोतिकवाद--पुराण भौतिकवादमें किण्व” डालने- 
से शराबके नशाकी उत्पत्तिकी भाँति भूतसे चेतनकी उत्पत्ति बतलाते 
थे। लेकिन, जब चाभी देकर हफ़्तों नहीं, वर्षों चलनेवाली घड़ियाँ बनने 
लगीं, तो इसे लेकर दो तरहके दाशनिक विचार पैदा हुए, जिनमें एक 
तो दे-काते-जैसे उन ईश्वरविश्वासियोंका गिरोह, जो कि विश्वकों भारी 
घटी-यंत्र और ईश्वरको चाभी लगानेवाला मानते थे । इस यांत्रिक ईदवर- 
वादमें ऐसे विचार भी शामिल थे, जिनमें ईश्वरको प्रलय तकके लिये 
चाभी लगा आराम करते बतलाया गया था, और इसीलिये उनका कहना 
था, बीचमें सारी बातें प्राकृतिक नियमसे चलती हें। दूसरा विचार 
यांत्रिक भौतिकवादियोंका था, जो घड़ी, घड़ीसाज सबको भौतिक मानकर 
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कहते थे, कि किसी ईश्वरको सृष्टिके आदियमें चाभी देने तथा प्रलय ( कया- 
मत )के समय नाश करनेकी जरूरत नहीं । सत्रहवीं-अ्रठारहवीं सदीमें 
यंत्रके जो तरह-तरहके आविष्कार हुए थे, उनका प्रभाव भौतिकवादपर 
पड़ना जरूरी था। यांत्रिक भौतिकवादियोंके लिये मम और भूत एक ही 
चीज थी । इस अर्थमें नहीं कि प्रकृतिसे मन विकसित हुआ है, बल्कि 
दोनों अभिन्न हें। गुणात्मक परिवत्तंनसे--विच्छेदयुक्त प्रवाह द्वारा-- 
किस तरह बिल्कूल नई वस्तु--घटना--पैदा होती है, इसे वह महत्व 
नहीं देते थे। उनके लिये जिस तरह घड़ी उसके पुर्जोका योग हे; वेसे 
ही मन भी उसके बनानेवाले भौतिक तत्त्वोंका योग है । श्रठारहवीं सदीके 
यांत्रिक भौतिकवादके बारेमें एन्गेल्सने लिखा था--- 

“पिछली सदीका भौतिकवाद बहुत श्रधिक यांत्रिक था; क्योंकि 
उस समय सभी प्राकृतिक साइंसोंमें यंत्रशास्त्र और ( वहाँ भी वस्तुतः 
ठोस पार्थिव तथा आकाशीय पिंडोंका यंत्रशास्त्र---संक्षेपमें गुरुत्वाकर्षण- 
का यंत्रशास्त्र एक निष्कर्षपर पहुँच पाया था।' ' 'दे-काते के लिये 
जसे पशु ( जीव-रहित स्वयं वह यंत्र ) था वेसे ही अठारहवीं सदीके 
भौतिकवादियोंके लिये मनृष्य एक यंत्र था। रसायन और प्राणि-संबंधी 
स्वभाव ( जिन घटनाओंमें, यह सच है--ंत्र-शास्त्रके नियम भी लागू हैं; 
किन्तु दूसरे उनसे उच्चतर नियमों द्वारा वे भी फेंक दिये जाते हैं )की 
घटनाओंमें इस तरह सिफ यंत्र-शास्त्रके मानोंके प्रयोगका अ्रभाव पुराने 
फ्रेंच भौतिकवादकी एक खास कमी थी जो कि उस समयके लिये अनिवार्य 
भी थी । 

“दूसरी खास कमी उस भौतिकवादकी इस बातमें थी कि वह विश्वको 


-वप्रतज्ञा 7८प९८०३९००७, (08209, 7946) 9. 30-37 
' दे-का्त सिर्फ सनुष्यों श्र फरिश्तोंमें ही जीवात्माकी सत्ताका 
स्वीकार करता था, बाक़ी प्राणी उसके लिये जीव-रहित यंत्र थे । 
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घटना-प्रवाह--ऐतिहासिक घटना-प्रवाहके तौरपर विकसित होते भूत 
( भौतिक तत्त्व )--के तौरपर समभनेकी क्षमता न रखता था।' * ' 
वह समृभता था कि प्रकृति निरन्तर गति कर रही है । किन्तु, उस समयके 
विचारके भ्रनुसार यह गति सदासे एक वृत्तपर हो रही है, इसलिये 
उस स्थानसे कभी नहीं हटती, और फिर उन्हीं परिमाणोंको उत्पन्न 
करती है ।” 

फ्रांसीसी भौतिकवादी दोल-बाश ( १७२३-८९ ई० )ने लिखा 
था--'हम ( भौतिकवादियों )को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये, 
यदि कोई व्यक्ति पहिलेकी कल्पनाओंसे इन्कार करता हैँ। यदि कोई 
बतलाता है कि प्रक्ृति अटल एवं सावंत्रिक नियमोंके खास समूहके अनुसार 
काम करती है; यदि कोई विश्वास करता है कि मनुष्य, चौपाया, मछली, 
कीड़े, वक्ष आदि जैसे आज हें, वसे ही सदासे रहते आये हें और रहेंगे; यदि 
वह जोर देता है कि तारे नभ-मंडलमें अनन्तकाल तक जगमगाते रहेंगे ।” 
यांत्रिक भौतिकवादकी यह यांत्रिक जड़ता ही थी, जिसने विज्ञानवाद- 
को आगे बढ़ानेमें काफी सहायता पहुँचाई; यद्यपि उसमें सबसे सहायक 
थी मध्य और उच्च वर्गके शिक्षितोंके दिमागकी क्रान्तिके नामसे उत्पन्न 
हुई परेशानी । 

(२) वैज्ञानिक भोतिकवाद--6द्ववादके बारेमें हमने बतलाया 
कि वह दंद्ससमागम, विच्छेंद-युक्त प्रवाह और गुणात्मक परिवत्तंनका 
सिद्धान्त है । भूत और भौतिकवादकों भी हम बतला चुके, ओर यह भी 
कि यांत्रिक भौतिकवाद---अभ्रपनें समयके लिये काफी प्रगतिशील रहते 
भी--नई उलभनोंको अपने काठके हथियार द्वारा सुलभानेमें असमर्थ 
था। भौतिकवाद--6द्रवाद--द्ंद्वात्मक भौतिकवाद जिसे ही वैज्ञानिक 


'[2'छ079१००, 739552ए95 0 स्ञ507ए ० (४८४०7 
(9ए 7]0:7970ए ), 0. 73 में उद्धृत । 
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भौतिकवाद कहते हैं, भौतिकवादका उच्चतम विकास है; और वह विश्वके 
सारे क्षेत्रपर एक-सा लागू होता है । 

(4 ) व्याल्या--वेज्ञानिक भौतिकवाद वह भौतिकवाद है, (क ) 
जो अ्तिभौतिक ( आध्यात्मिक ) और विज्ञानवादी धारणाग्रोंसे मुक्त 
है; ( ख ) जो कि प्राकृतिक जगत्‌ ( जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित है )को 
विकसित होते, स्वरूप-परिवत्तं नके निरन्तर घटना-प्रवाहके रूपमें स्वीकार 
करता हैं; (ग ) इसीलिये जो उसी तरहके विकास हो रहें तरीकेपर 
अपनी विचार-प्रक्रियाको चलाता हैँ--वह सभी वस्तुओंको उनकी बहु- 
पारवंताके एक दूसरेसे भिन्न स्वरूपों, उनकी अनेकतामें एकता, और 
उनके विकास-संबंधी बाहरी-भीतरी परिणामांशों ( की दृष्टि )से देखना 
चाहता है ।' 

साइंस-युगके श्रारम्भमें एक समय था जब कि दर्शन भी धर्मकी भाँति 
उपेक्षित था; किन्तु कांट, हेगेल-जसे दाशनिकोंने उसे बचानेकी कोशिश 
की । कान्टने प्रतिभा और प्रयोगकी सारी कसौटियोंकों कुण्ठित करके, 
ओर हेगेलने साइंसके आधार दुंद्वात्मकभूत ( भौतिक ) तत्त्वको ही 
ढंद्वात्मक-विज्ञान नाम देकर अपने दर्शनके लिये साइंसकी सहायता प्राप्त 
की । इसमें शक नहीं कि कान्ट और हेगेलके प्रयत्नने दर्शनकी वह गत 
नहीं बनने दी, जो कि धर्मकी हुई । और उसके बाद तो दर्शन यहाँ तक 
दावा करने लगा कि वह सब साइंसोंके ऊपर महासाइंस हें; वेज्ञानिक 
भौतिकवाद अपनेको साइंसोंका निरंकुश शासक--महाराजा---नहीं सम- 
भता; उसकी इस विषयमें क्‍या राय है, इसे एन्गेल्सके शब्दोंमें सुनिये-- 

(॥ ) उद्देश्य-- आ्राधुनिक ( वेज्ञानिक ) भौतिकवाद सारतः ढंद्व- 
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सीधे-सादे पहाड़ी लोगोंमें आप भूठ बहुत कम पायेंगे। सभ्यतासे 
हमारा मतलब वैयक्तिक सम्पत्तिके भावसे भरी हुई सभ्यतासे 
हैं, जिससे ऊपर उठकर हम 'मानवता'की अवस्थामें पहुँचना 
चाहते हैं। 

फिर पँजीवादी आ्राचारोंकी सूची पुराने आचारों तक ही समाप्त नहीं 
हो जाती है। भोजमें अमुक रंग-ढंगकी पोशाक पहनकर जाना चाहिये, 
नाचमें भ्रमुक तरहकी । दर्बारमें चड़ीदार पायजामा होना चाहिये या 
फल पाँवका, दशोरवानी होनी चाहिये या पारसी कोट--यह सभी वत्तेमान 
पूँजीवादी वर्गंद्ारा समाजपर लागू किये आचार हें। इन आचारोंका 
यदि सम्बन्ध सिर्फ काट-छांट तक ही रहता, तो कोई वेसी बात न थी; 
किन्तु इनका मतलब है, अपने वर्गको शोषितोंसे अ्रलगकर वर्ग-संगठन- 
को मजबूत करना । वेसे पूँजीवादी दोष देते हें साम्यवादियोंपर, कि 
वह वर्गभेद फंलाते हें; लेकिन आप समाजके भीतर पूँजीवादियों-- 
सामन्तोंको भी ले लीजिये--की रहन-सहन तथा बर्त्तावको देखें तो पता 
लगेगा कि अपने खर्चीलें खान-पान रहन-सहनसे उन्होंने अपनेको ऐसा 
बना लिया हें कि साधारण मजदूर-किसान उनसे मिल ही नहीं सकते । 
वर्ग-भेद जिनका बनाया और मजबूत किया हुआ है, वही बूटकी ठोकरें 
भी लगा रहे हें। साम्यवादियोंने इन ठोकरोंके लगानेका परामर्श पूँजी- 
पतियों या सामन्तोंको कभी नहीं दिया । यदि उनका कोई अपराध है, 
तो यही कि जो बूट तुम्हें ठोकरें लगाते हें, उन्हें चाटना छोड़ ही न दो, बल्कि 
“जैसा देवता वेसा अच्छत की नीति स्वीकार करो । इसका भ्र्थ लगाया 
जाता है वर्ग-विद्वेष फैलाना । हिंसा और पशुबलके बलपर शताब्दियोंसे 
जिन लोगोंने मनुष्यके शोषण और गुलामीको कायम रखा है, जरा भी 
साँस लेनेकी कोशिशको, जो अपने उसी बलसे दबाना चाहते हें, उससे 
बचनेके लिये जो कुछ भी किया जाय, उसे वह हिसाका नाम देते हें-- 
इसे कहते हें--- उलठा चोर कोतवालको दंडे ।” 

७ 


ध्ष वेज्ञानिक भौतिकवाद 
४-समाज-हित सदाचारकी कसौटी 


वैज्ञानिक भौतिकवाद जगत्‌को परिवत्तंनशील मानता है; इसीलिये 
वह ऐसे आचार-विचारका पक्षपाती है, जो ऐसे जगत्‌की तात्कालिक 
अवस्थाके अनुकूल हो । जिस तरह 'बहुजनहिताय” आचारको पूँजी- 
पतियों--सामन्तोंके आचारसे हीन नहीं, बल्कि श्रेष्ठ कहा जायगा, वैसे 
ही देश-कालानुसार परिवत्तंनशील आ्राचार भी श्रेष्ठ है । बहु जन-हित” 
के पुराने शब्दको 'समाजहित'से बदल दीजिये, और फिर इसी समाज- 
हितको आचारकी कसौटी बना दीजिये । बस, इसी कसौटीपर जो आचार 
ठीक उतरता है, उसे ही सदाचार-श्राचार कहना चाहिये । 


(समाज )--समाजको न तो ईदवरने उत्पन्न किया, और नहीं 
मनुष्योंने मिलकर तय कर लिया कि आओ्रो, हम अ्रपनी स्वतंत्रताका इतना 
भाग सर्व-हितके लिये छोड़कर व्यक्तिकी जगह समष्टिमें रहने लगें। 
वास्तविक बात यह है कि आदिम मानवको प्रक्ृृतिने मजबूर किया कि 
यदि वह जीवित रहना चाहता है तो सामाजिक जीवन स्वीकार करे । 
मानव प्रकृतिके चेलेंजको समाज-बद्ध ही होकर स्वीकार कर सकता था । 
इस तरह भीतरसे नहीं, बल्कि बाहरी परिस्थितिने वेयक्तिक मानवको 
समाजबद्ध बननेके लिये मजबूर किया। वेयक्तिक स्वतन्त्रताके कुछ 
हिस्सेको छोड़ देना यह भी ग्रभावात्मक तथा निराकार-सी बात हैं; 
मानवने समाजको सामूहिक श्रमपर स्थापित किया । वह दासों और 
स्वामियोंका युग नहीं था, बल्कि स्वतन्त्र जांगल-मानवका युग था । अ्रभी 
तक जो हरएक आदमी अलग-अलग अपना काम करता था, अरब उसने 
श्रमको सामाजिक---सामूहिक या सम्मिलित---बनाया । भाषासे लेकर 
आगेकी सारी उन्नति उसके इसी समाजबद्ध होने--सम्मिलित श्रम करने 
“+का परिणाम था। सामाजिक श्रमने जहाँ अपने उत्पादनको अ्रधिक 
करके दिखाया, वहाँ श्रब वह प्रकृति तथा दूसरे ( वन्य ) शत्रुओ्नोंसे मुका- 
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बिला करनेमें भी अधिक सक्षम हो सका; और तबसे पशु-मानव, मानव- 
मानव होगया । मानवके आगेके विकासके बारेमें हम अन्यत्र' लिख 
चुके हैं, इसलिये उसे यहाँ दुहराने की जरूरत नहीं । 

मानव पहिले प्रकृतिसे सीधे मुकाबिला करनेके लिये मजबूर था; किन्तु 
ग्रव उसे मानव-समाजका भारी सहारा प्राप्त हुआ । पहिले मानवके 
लिये प्रकृति रहस्यमयी और बिल्कल अज्ञात थी; किन्तु समाजने उसकी 
रहस्यमयताको कम करना शुरू किया, और मानवका पेर दृढ़ताके साथ 
धरतीपर पड़ने लगा । यह स्मरण रखना चाहिए कि समाज सिफफ़ अपने 
भीतरके व्यक्तियोंका योग मात्र नहीं है । वह मनुष्योंका सक्तिद आपसी 
संबंध तथा प्रकृतिके साथ उसकी सक्रिय, सामूहिक, प्रयोगात्मक क्रिया- 
प्रतिक्रिया है। इस प्रकार समाज सिफ़ मानव--मानव--मानव * * * 
नहीं, बल्कि मानव >< मानव »< मानव ' 'हेँ।' मनुष्योंके साधारण 
जोड़के अतिरिक्त वहाँ उनकी मानसिक तथा व्यावहारिक क्रिया-प्रति- 
क्रियामें एवं परिमाणके समागमसे हुआ गुणात्मक परिवत्तंन समाजकी 
कीमतको कहीं ज्यादा बढ़ा देता हैं। हम समाजके मूल्यको इतने हीसे 
नहीं भ्रॉक सकते; क्योंकि श्राजका मानव स्वयं समाजकी उपज, तेयार 
किया माल हैं । बचपनसे ही उसे समाजकी एक बहुत बड़ी देन-भाषाका 
सहारा नहीं मिलता है; बल्कि उसके विचारोंके निर्माणमें भी समाजका 
जबदेस्त हाथ हें--समाजकी लोरियोंसे लेकर कानून, आचार, ज्ञान- 
प्रचार आदि सभी मिलकर आजके मानवका निर्माण करते हें। वस्तुतः 
कहना चाहिए, आजका मानव उतना प्रक्ृतिका पृत्र नहीं है, जितना कि 
समाजका । 

१९२० ईण०में मेदिनीपुरके जंगलमें पादरी जें० ए० एल० सिंहने 


। “मानव-समाज/ | 476 7.6ट१22८ 70 ७६४४5ॉ87 ( ७ए 
[', 0. ]१28८7507 ), [270. 723-4 
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भेड़ियेकी माँदसे दो लड़कियोंको निकाला; जिनकी रक्षार्में उनकी पोषिका 
माँ मादा-भेड़ियेने अपनी जान गँवाई । पादरी सिहने इन बच्चियोंका 
नाम कमला (८ वर्ष ) और अमला रखा। छोटी अभ्रमला एक साल 
बाद मर गई; किन्तु बड़ी € तज़्र्ष तक जिन्दा रह, १७ वर्षकी हो १६२६ 
ई०में मरी। पादरी सिहने कमलाके भेड़ियासे आदमी बननेकी प्रगति- 
को अपनी डायरीमें दर्ज किया है ।' जिससे पता लगता हैं कि कमला 
मानव समाजमें झ्ानेके दो वर्ष बाद दूसरेकी सहायताके साथ खड़ी होने 
लगी, तीन वर्ष बाद बिना सहायताके खुद खड़ी होने लगी। चार वर्ष 
रहनेके बाद उसने अपने हाथसे गिलास लेकर पानी पिया। डे वर्षके 
रहनेके बाद उसने आदमीकी भाषाके ३० शब्द सीखे; इसी समय उसे 
समभमे आने लगा, कि बिना तन ढाँके बाहर जाना लज्जाकी बात हैं, 
प्रारम्भिक वर्षोर्में कमला कपड़ा पहिनाने पर फाड़ डालती थी। सत्रह 
वर्षकी उम्रमें पहुँचनेपर कमलाका भेड़ियापच और मानवताका इन्द्र 
ख़तम हुआ, और वह एक भोली-भाली प्यारी बच्चीकी तरह रहने लगी । 

भेड़ियाकी “बच्ची” कमलाका सिफ़ नौ वर्षका जीवन हमारे सामने 
गूजरा, और उसे भी विशेषज्ञोंकी देख-रेखमें विकसित नहीं होने दिया 
गया, नहीं तो और भी कितनी ही बातें मालूम होतीं; किन्तु कमलाने यह 
'साबित कर दिया कि जिसे हम मानवता कहते हें, वह व्यक्तिकी नहीं 
समाजकी देन है । समाजसे उसे सीखनेकी व्यक्तिमें शक्ति है, जो कि 
बचपनमे ज्यादा तेज होती है, और उमरके साथ कम होती जाती है, 
'कमलाने छे वर्षमें ३० शब्द सीखे थे, यह उसीको प्रकट करता है 
और खड़े होनेमें चार वर्ष लगना यह भी बतलाता है, कि आदमीके 
शरीरके विकासमें भी समाजका जबर्दस्त हाथ हैँ। धर्म-ईश्वर-विश्वास, 


7९0 (णात ब्यतव सषाणमा (व? (४८ए४पक, 
4.0770070) (देखिये 95090९5779/0., (2८४७ 23-3-7942, 0. 4) 
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आचार-विचार स्वाभाविक हैं, इस बातको कमला एकदम भूठ साबित 
करती हैं। 

वेज्ञानिक भौतिकवादी भलाई-बुराई सदाचार-दुराचारमें मानवता- 
की साकार प्रतीक इसी समाज-हितको कसौटी मानते हैं, और ईद्वर, धर्म 
जैसी धोखेकी टट्टियोंसे खबरदार रहनेके लिये सारी शोषित, और कमकर 
जनताको आगाह करते हें। चैंकि समाज परिवत्तंनशील है, इसलिये 
सदाचार भी यदि उससे पिछड़ना नहीं चाहता, तो उसे भी परिवत्तेन- 
शील होना चाहिये । 


ग-दृष्टिके विकार 


दृष्टि या नज़रपर यदि कोई पर्दा पड़ जाय, अ्रथवा उसे प्रकाशके 
अभाव--अंधकार---की सहायता मिले तो वह बेकार हो जाती है, कितु 
यदि उसे उलटे प्रकाश या चह्मेकी मदद हो तो वह देखेंगी तो सही, मगर 
वास्तविककी जगह कुछ और ही देखेगी--सफेद रंग उसे पीला मालूम 
होगा और गोल चीज लम्बी । इसलिये सहायता लेते वक्‍त हमें ख्याल 
रखना होता है कि हम विकार पैदा करनेवाले सहायकोंके फेरमें न पड़ 
जाये । संस्क्ृतके शब्द दशन और दृष्टि दोनों एकार्थवाची हें, इसलिये 
दुष्टिके विकारसे हमारा अ्भिप्राय दर्शनके विकारसे हे, जिसके कारण 
कितने अनथथ किये जा सकते हें; इसके कई उदाहरण हमको भ्रब तक मिल 
चुके हें। यद्यपि दर्शनोंका दिग्ददोन कराते वक्‍त हम दर्शनोंके विकारों- 
का संकेत श्रन्यत्र' काफी कर चुके हैँ, इसलिये उन सबको यहाँ दुहराया 
नहीं जा सकता, तो भी दशोन-विकारों--दर्शन-मलों--पर हम थोड़ा 
और लिखना चाहते हैँ, ताकि दशशन-मल-प्रक्षालनमें पाठकोंको सहायता 
मिले--सिफ यहाँ आये दर्शेन-मलोंके बारेमें ही नहीं, बल्कि इनके उदा- 


' “दहन-विग्द्शन””। 
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हरणसे सभी प्राचीन-नवीन; पौरस्त्य-पाइचात्य दशनोंके बारेमें भी । 
यह ध्यानमें रखना होगा कि “दृष्टि-संयोजन”' ( --दृष्टिका बंधन ) 
सबसे जबदंस्त बंधन हैँ जब तक द्वंद्वादी दर्शनकी सहायतासे उसे मुक्त 
नहीं कर लेते, तब तक अपनी “दर्शन-शक्ति”को आप ठीक तौरसे 
इस्तेमाल नहीं कर सकते । 


१-उदयनका ईश्वरवाद 


धर्मकी कल्पना वर्ग-स्वार्थंको दृढ़ करनेके लिये हुई और समयके 
साथ धमंके बंधनको शिथिल न होने देने, अथवा कवि सोफोकलके ढाब्दों- 
में-- सारा ( प्रभु--शोषक ) जगत ध्वस्त हो जायगा यदि धर्म उठ 
गया --का रुयालकर शोषक-जगत्‌को बचानेके लिये धर्मकी नई व्याख्या 
या नये-नये अवतारोंकी जरूरत पड़ती हैं । धर्म और ईश्वरकी धाकको 
अक्षुण्ण रखनेके लिये भारी प्रयत्न पहिले भी हुये हें, और आज भी हिटलर 
कह रहा था कि मेंने नास्तिक बोलशेविकोंके न-क्षत्र करनेके लिये तलवार 
उठाई है, इस प्रकार मेरा युद्ध धर्म-युद्ध है । प्रायः हजार वर्ष पूर्व उदयना- 
चाये ( €८४ ई० )ने भी एड़ीसे चोटी तककी ताकत ईश्वरकी सत्ता 
सिद्ध करनेके लिये लगाई थी। यद्यपि उदयनके दिये प्रायः सभी हेतु 
बासी हो गये हैं, और आजके स्वार्थ-संरक्षकोंने उसके लिये दूसरा ही 
तरीका स्वीकार किया है, तो भी भारतके लिये वह कुछ ऐतिहासिक 
महत्त्व रखता हे---और कुछ दिवान्ध तो अब भी समभते हैं, कि उदयनकी 
"न्याय कुसुमांजलि” आजके जगतूमें भी ईश्वरकी सत्ताको सिद्ध कर 
सकती है । उदयनने ईश्वर होनेके ये हेतु दिये हैं --- 


* बुद्धका गढ़ा शब्द । 
२६६ (९. थ्2 
कार्यायोजन-धृत्यादे: पदात्‌ प्रत्ययतः श्रुतेः । 
वाक्यात्‌ संख्याविशेषाच्च साध्यो विश्वविद्‌ श्रव्ययः ॥ 
“-त्यायक्सुमांजलिः ५॥१ 
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( १ ) हर एक कार्यका कोई कारण होता है, इसलिये जगत्‌रूपी 
कार्यका कारण चाहिये; 

(२ ) मूल परमाणझ्रोंको जोड़े बिना स्थूल जगत्‌ बन नहीं सकता, 
इसलियं जोड़नेवाला चाहिये; 

( ३ ) धारण बिना जगत्‌ ठहर नहीं सकता है, इसलिये धारण 
करनेवाला चाहिये; 

(४ ) शिल्प या ज्ञान परम्परासे प्राप्त होता है, इसलिये कोई 
आदिगुरु चाहिये; 

(४ ) वेद जैसे वाक्योंका प्रमाण माना जाता है, ऐसे प्रमाणसे 
होनेका कोई प्रमाणदाता होना चाहिये; 

(६ ) वेद ( श्रुति ) भी ईइवरका होना बतलाता है; 

( ७ ) वेद-वाक्योंका भी रचयिता चाहिये; 

( ८ ) दो, तीन, चार' 'संख्याकी कल्पनाका भी कोई आदिकर्ता 
चाहिये; और 

( क ) वह सर्वेज्ञ ( विश्वविद्‌ ) होना चाहिये; 

( ख ) वह अ्र-विनाशी ( अव्यय ) होना चाहिये। 

उदयनने आठ युक्‍क्तियोंसे ईश्वरको सिद्ध करना और दो डब्दोंमें 
उसके रूपको बतलाना चाहा है । इन युक्तियोंका खंडन पहिले ही जगह- 
जगह हो च॒का हैं; तो भी यदि इकट्ठा करानेकी जरूरत है, तो हम कह 
सकते हें -- 

( १ ) कार्य एक कारणसे नहीं अनेक कारण ( हितु-सामग्री ', 
अनेक हेतु संगति )से उत्पन्न होता है, इसलिये उससे एक कारण ईश्वर 
सिद्ध नहीं होता; 


* ४विरोधि-हेतु-संगम्याध्धृतिविच्छिन्न सनन्‍्ततिः । सुष्टि:, संख्या श्रुती 
कल्प्ये, नहि विश्वविन्‌ नाव्ययः ।--न्यायवज्ञांजलि: (राहुलस्थ ) 
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( २ ) भौतिक तत्त्व--घटना-प्रवाह--विरोधि-समागम हैं, इसलिये 
आयोजन, वियोजनके स्वाभाविक हेतु वहाँ भीतर मौजूद हें; 

( ३ ) जगतमें धारण ( धृति ) स्थिरता भ्ाँख न रखनेवालोंको 
दीख पड़ती है; 

(४ ) शिल्प या ज्ञान अ्रविच्छिन्न परंपरासे नहीं आये हें, बल्कि 
विच्छिन्न परंपरा ( विच्छिन्न सन्तति ) से प्राप्त होते हें; एक बार वह 
बिल्कूल नये पैदा होते हैं, फिर उनकी परंपरा चल पड़ती है । 

( ५-७ ) वेदके प्रामाण्य आदिकी बात धमंकीत्तिके गिनाये ध्वस्त 
प्रज्ञोंके पाँच चिह्वोंमें है, जिसका जिक्र आज स्वगोष्ठी छोड़ कोई विद्वन्मंडली- 
में नहीं उठा सकता; वेद मनुष्योंकी कल्पना मनुष्योंकी सृष्टि हें; इति- 
हास-प्रेमियों तथा आदिम मानव सभ्यताके जिज्ञासुझ्नोंके लिये वह उपयोगी 
सामग्री प्रदान करते हें; 

( ८ ) दो, तीन' * “आदि संख्याकी कल्पना मानवने की और उसकी 
कल्पनासे निकले आजके गणितके सामने उदयनके समयका गणित न- 
गण्य-सा है । 

( € ) कोई विश्वविद्‌ ( सर्वज्ञ ) नहीं, क्योंकि सर्वेज्ञ होतेका अर्थ 
है, आज और आजसे करोड़ों वर्षों बाद भी तिनकेसे लेकर मानव-मस्तिष्कमें 
जो कुछ हो रहा है या होगा; वह सब उस विद्ववेत्ताके ज्ञानमें पहलेसे 
जेसा मौजूद है, वेसा ही वह हो रहा है; ऐसे भाग्यवादका गुणात्मक परि- 
वत्तेन द्वारा हम पहले खंडन कर चुके हें । 

( १० ) भ्र-विनाशी किसीका कारण नहीं बन सकता, क्‍योंकि 
कारण बननेके लिये उसे सक्रिय होना चाहिये, जो सक्रिय है वह स्वरूप 
श्र स्वभावमें श्रपरिवत्तित नहीं रह सकता; इस तरह अ्विनाशी और 
कारण यह दोनों प्रकाश-श्रन्धकारकी भाँति एक दूसरेके विरोधी हैं । 

उदयनने, वस्तुतः ईद्वरको सिद्ध करनेके लिये जो युक्तियाँ दी हें, 
उनका जबदेंसत खंडन उनसे पौने चारसौ वर्ष पहले धर्मकीत्ति ( ६०० 
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ई० ) कर चुके थे" और जिससे उदयन पूर्णतया परिचित थे; किन्तु 
फिर-फिर दुहराना प्रोपेगंडाकी बकंत है, इससे भी वह पूर्णतया परिचित 
थे; इसलिये पुनरुक्तिको दृषण नहीं भूषण बना वह अपना 
काम करते गये । 


२--प्रयोजनवाद 


जब हम एक घरको देखते हैं, तो समभ जाते हैं कि इसे एक आदमी- 
ने बनाया, और उसने इसे एक विशेष प्रयोजनके लिये एक विशेष योजना- 
के अ्रनुसार बनाया हैं। इसलिये “यदि प्रकृति एक केकड़े, एक तूफान 
या बाघ की पीली-काली धारियाँ बनाती हें” तो इसका कोई प्रयोजन 
है ।--यह है यूरोपके बीसवीं सदीके ह्वाइटहेड्‌ जेसे कुछ दाशनिकोंका 
महान्‌ दर्शन । हम जानते हैँ, देवफोंफी ( थ्योसोफी ) के अभिनव धमकी 
भाँति यह महान्‌ दर्शन भी काफी पुराना है, और बीसवीं सदीके प्रयोजनवादी 
दाशनिकोंने पुराने सूत्रको ही फिरसे उज्जीवित करनेकी कोशिश की हैं; 
जिसका अर्थ यही है कि सोफोकलूकी श्रात्मा द्वाइटहेड्के रूपमें श्रवतार 
लेनेकी जबदेंस्त जरूरत समभती हैं । 
विद्याका काम है, अज्ञातकी व्याख्या ज्ञाससे करके उसे समभने लायक 
बनाये, किन्तु प्रयोगवादी दाशेनिक अपनी दाशेनिकताका जबरदस्त श्रपव्यय 
कर रहे हें, जब कि वह ज्ञेय विश्वकी व्याख्या अज्ञातकी सहायतासे करनेका 
प्रयत्न करते हें, जिस तरह प्रयोगवादी बाघकी काली-पीली धारीके भीतर 
खास प्रयोजन बतला रहे हैं, उसी तरह कहा जा सकता है, कि समूरी 
लोमड़ी शिकारके प्रयोजनसे पेदा हुई, और जैसे गाय-भेंस खानेके प्रयो- 
जनसे पैदा की गई, उसी तरह हिन्दुस्तानी तथा दूसरी काली जातियाँ 
गुलाम बननेके लिये, एवं सफेद जमन आयें-जाति दुनियापर शासन करनेके 


' देखिये 'दहोन-दिग्दशेत में धर्मकीत्ति, पृष्ठ ७४०-८०४। 
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प्रयोजनसे पेदा हुई । और हिन्दुओंकी गीता तो गला फाड़-फाड़कर कह 
ही रही हैं कि--कि “भगवान ( में )ने चारों वर्णोको गुण-कर्से अलग- 
कर-करके बनाया”; जिसमें श॒द्वोंका काम तीनों ऊँचे वर्णोकी खिदमत 
करना भर है। बीसवीं सदीका प्रयोगवाद भी हमें व॒ुद्धोंके उसी “ज्ञान- 
भंडार” तक पहुँचा देता हैँ, जिसमें “भगवान्‌की मर्जकि बिना पत्ताका 
भी न हिलना” सबसे बड़ा ज्ञान हे, और जो शोषकों, काम-चोरोंके प्रयोजन- 
का सबसे बड़ा हथियार हे। 

हमको यह मालूम हे, कि जब तक दाशनिकोंका प्रयोजनवाद मानव 
बद्धिको बाँधे हुए था और हरएक अज्ञात वस्तुको अजेयसे व्याख्या कर 
डालनेकी प्रवृत्ति थी, तब तक साइंस आगे नहीं बढ़ सका, और जसे ही 
बुद्धि प्रयोजनवादके यांत्रिक बंधनसे मुक्त हुई वेसे ही उसने प्रयोगके द्वारा 
साइंसका रास्ता साफ किया । प्रयोजनवाद साइंस का जबदंस्त दुश्मन 
हैं; वह ठीक उससे उलटा रास्ता लेनेको कहता हैं। बाघकी पीली जमीन 
पर काली धारीको ही ले लीजिये, प्रयोगवादी मुल्ले कहेंगे, प्रकति-- 
( ईह्वरको वह इस नामके भीतर छिपाना चाहते हैं, क्योंकि जड़ प्रकृतिके 
साथ उनकी इतनी छोह नहीं हो गई है कि उसे प्रयोजन-चेतना रखनेवाली 
मान लें )ने बाघको काली-पीली धारी इसलिये प्रदान की है, कि वह 
अपनेको छिपाकर दुश्मससे बचा सके। साइंसवेत्ता इस धारीको 
लेकर प्राकृतिक-निर्वाचन और जाति-परिषत्तंन के महान्‌ सिद्धान्तोंका 
आविष्कार करनेमें सफल हुए जो कि प्रयोजनवादसे बिल्कूल उलटे हें ।-- 
“जो वस्तु ( घटना-प्रवाह ) खास विशेषतायें रखती है, वह चिरस्थायी 
होती हैं। कुछ व्यक्ति नये परिवत्तेन-द्वारा अपने में नई विशेषतायें लाते हें। 
अपने आहार-विहारके लिए, अपने शत्रुओंसे बचनेके लिए, जो विशेषतायें 

! “चातुर्वण्य मया सुष्टं गुण-क्में-विभागशः ।* 
* देखिये “विश्वकी रूपरेखा” पृष्ठ ३२६-३१३ 
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उपयोगी सिद्ध होंगी, उन विशेषताओ्रंका धनी बच रहेगा, और जो शअनु- 
पयोगी या हानिकारक सिद्ध होंगी उनके धनीका विनाश अवश्यंभावी 
है । बरसातमें कई कीड़े पैदा होते हैं, जिनमेंसे कुछ रंग-रूपमें हरे पत्तोंसे 
मिलते हें, कुछका रंग किसी वृक्षकी छाल जेसा होता है, और कुछका 
वहाँकी मिट्टी जैसा । इन रंगोंपर यदि हम गौर करें, तो मालूम होगा, 
कि ये रंग दुश्मनकी नजरसे छिपनेमें बड़ी मदद देते हैं, गोया यह वर्ण 
उनके रक्षा-कवच हैं। एक कीड़ा सूखी काली जगहमें पीढ़ियोंसे रहता 
था। समय बदला, अ्रब वह जमीन हरी-भरी हो गई । अरब कीड़ा हरी 
पत्तियों और हरे पौधोंमें रहता हैं! उसकी सनन्‍्तानोंमें अधिकांश कीड़े 
चमकीले, लाल और काले रंगके हैं, और दो-चार जाति-परिवत्तंनके कारण 
हरे रंगके । कीड़ोंके खानेके लिये कितने ही पक्षी, कितने ही दूसरे कीड़े 
भी मुँह बाये हुये हें ! जो कीड़ा अपने आासपासकी जमीन, हरी घाससे 
बिल्कूल अलग रंग रखता है, और इसके कारण दूरसे ही शत्रुकी नजर 
उसपर गड़ जाती है, ऐसे कीड़ेका जल्दी संहार होना निश्चित हैं ।''* 
उपरोक्त कीड़ोंमें अपने रंगके कारण बचे हुए ये हरे कीड़े वंशको आगे 
ले जायँंगे, गोया प्रकृतिने हरे कीड़ोंको जीनेके लिये चुन लिया है। इसे 
ही प्राकृतिक-निर्वाचन कहते हें । 

प्रयोजनवादका असल मतलब हैँ आप जगत्‌को बदलनेका इरादा 
न करें, समाज जेसे चल रहा है, उसे वेसे ही चलने दें । प्रयोजनवादका 
उद्देश्य है, फाटकसे निकाल बाहर किये ईश्वरको फिरसे खिड़कीके रास्ते 
ला सिहासनपर बेठाना ।--यह हम यूरोपके प्रयोजनवादियोंकी बात कह 
रहे हैं, जो कि श्रपने इस उद्देश्यको बहुत छिपाकर रखना चाहते हें । 


३--विज्ञानवाद 


विज्ञानवादका जिक्र पहिले हो चुका है, किन्तु आँखमें धूल मोंकने- 
का काम जितना इस दर्शनसे लिया जाता है, उतना दूसरे दनोंसे नहीं । 


श्ण्द वैज्ञानिक भौतिकवाद 


सर राधाकृष्णन्‌ शंकराचायके हिमायती होनेके नाते विज्ञानवादका समर्थन 
करना अपना फर्ज समभेंगे । किन्तु राधाक्ृष्णन्‌ टूटी नाव हें, जो उनपर 
भरोसा करेगा, वह मँकधारमें गिरेगा । हम बतला चुके हैं, कैसे उन्होंने 
बुद्धिको शंकरके ज्ञानपथसे विचलितकर भक्तिकी शरण लेनेका परामर्श 
दिया था । बौद्ध दर्शनपर पोचारा पोतते हुए एक जगह वह विज्ञानवाद-- 
भूत भौतिक जगत्‌ असत्‌, चेतनामय ब्रह्म ( मन या विज्ञान ) ही सही-- 
के प्रति अपने उदगारको इस प्रकार निकालते हें-- 

“विश्व बिल्कूल ही व्यर्थ, एकदम अ-वास्तविक होता, यदि यह 
किसी प्रकारसे वास्तविक ( ब्रह्म ? ) का प्रकाश न मिलता । जन्म और 
मरणकी दुनिया अ्रमर ( ब्रह्म ? )का प्राकटय है ।" * ' परम ( चरम ) 
वास्तविकता सर्वंसत्व, वास्तविक तथा काल्पनिक सभी वस्तुओंका 
आत्मा है ।” 

“सर्व॑ंसत्व” अंग्रेजीकी पुस्तकमें भी यह संस्कृत शब्द लिखा गया 
हैं। धरती माता ! फोटो, हम समायें !! “एकां लज्जां परित्यज्य 
त्रेलोक्य विजयी भवेत ।” और सवं-सत्यका अ्र्थे--वास्तविक तथा 
काल्पनिक सभी वस्तुओोंका श्रात्मा  । श्रद्धेय धर्मान्द कौशाम्बी ! आपने 
बौद्ध शास्त्रोंके पढ़ने-पढ़ानेमें नहीं, धूपमें अपने बाल सफेद किये हें, यदि 
इस तत्त्वको नहीं समझा । और भदन्‍्त आनंद कौसल्यायन ! अब भी 
काशीके दूसरे छोरपर श्राप अपना दंड-कमंडल रखना चाहते हें ? यदि 
हाँ, तो ठीक अर्थ लगाइये-- 

“सब्ब सत्ता भवन्तु सुखितत्ता”( सर्वे सत्त्वा भवन्तु सुखितात्मानः ) 

--+ वास्तविक तथा काल्पनिक सभी वस्तुओंका आत्मा सुखी हो ।” 
छंदस्‌ ( वेद )के नियमके अनुसार बहुबचनको एकवचन कर देनेसे यही 
श्र्थ ठीक आयेगा । 


गाता ?्री05097ए, ४०. 4, ?, ५96. 
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आर विहारके राजा मदनपालदेव ( ११३४-५३ ई० )के सत्रहवें 
राज्य-संवत्‌में लिखी पुस्तकके अन्तमें जो “माता-पितृ-पूर्वेडः गम कृत्वा 
सकल-सत्त्वराशनृत्तरज्ञानावाप्तये”' लिखा हुआ है, उसमें “सकल सत्त्व- 
राशे:का श्रर्थ करना होगा--सभी वस्तुझंके आत्माश्रोंकी राशिका। 
अब मालूम हुआ न, बुद्ध और बौद्धोंके दशंनपर कलम चलानेके लिये कितनी 
हिम्मत चाहिये । हमें आ्राशा है भविष्यके भारती दर्शनपर कलम उठाने- 
वाले सारे लेखक सर राधाक्ृष्णन्‌की इस 'सर्वसत्त्व”की गहरी सूभके लिये 
कृतज्ञता प्रकट करनेसे कभी बाज न आवेंगे । 

राधाकृष्णन्‌के सर्वंसत््व (--सारे प्राणी, सारे जलचर, नभचर, पशु, 
मनुष्य )ने हमारी जानको ही ले छोड़ा था। लेकिन बुद्धने अपने 
दर्शनकी इतनी नाकाबन्दी की है, खासकर अनात्मवाद और क्षणिक- 
वादके द्वारा, कि सर राधाक्ृष्णन्‌ कितना ही “वास्तविक”, अमर” 
या खुद बुद्धके अपने मुँहसे निकले वचन 'सर्वेसत्त्व'का चोगा पहना- 
कर ब्रह्मवादको वहाँ घृसाना चाहें; बेचारा शद्धूरका प्यारा ब्रह्म क्षणिक- 
वादके एक ही प्रहारमें बाप-बाप करता फिर उधर नजर उठाकर देखने- 
की भी हिम्मत न करेगा । हमें सर राधाकृष्णनकी इस हिम्मतकी दाद 
देनी चाहिये, जो कि ऐसी निराशाजनक परिस्थितिमें भी उन्होंने हिम्मत 
न छोड़ी । इससे एक बात तो साफ हैँ कि वह 'जन्म-मरणकी दुनिया '- 
के पीछे 'अ्रमर” तत्त्वको सिद्ध करनेपर तुले हुए हैं । श्राइये हम उनकी 
मदद करें। ह॒ 

इंग्लेंडका महान्‌ दाशनिक बकले ( १६८०५-१७५३ ई० )--लार्ड 
क्लाइवका समकालीन विज्ञानवादका जबदेंस्त समर्थक था । उसका कहना 
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था--“स्वर्ग “ ' "और धरतीके सभी सामान संक्षेपमें' * ' सभी पिड मनको 
छोड़ और किसी द्रव्यके नहीं ( बने ) हैं ।* ' 'जब तक मेरे द्वारा घह 
उपलब्ध ( ज्ञात ) नहीं होते अ्रथवा मेरे या दूसरे उत्पादित जीवके मनमें 
अस्तित्व नहीं रखते तब तक वह या तो अस्तित्व ही नहीं रखते अ्रथवा 
किसी नित्य आात्मामें अ्रवस्थित हें । 

बरकले दाशेनिक होते भी लाट-पादरी था और आजकलकी दुनिया 
पादरियोंसे भड़कती बहुत है; इसलिये आइये एक प्रसिद्ध साइंसवेत्ता, 
सर जेम्स जीन्सके पास चलें, यद्यपि 'सर” होनेसे आपको जरूर कुछ 
दंका हो उठेगी; क्योंकि आप जानते हें पँजीवाद-शिरोमणि सरकार 
कंसोंको इस पदवीका पात्र समभती है, तो भी यह याद रखना चाहिये 
कि जीन्स एक अच्छे गणितज्ञ अच्छे ज्योतिषी--फलितवाले नहीं खोटे 
(गणित ) ज्योतिषवाले--रहे हें । सुनिये, वह क्‍या कहते हैं-- 

“मुभे मालूम होता है, आधुनिक साइंस हमें एक बिल्कल दूसरे 
रास्तेसे ( बकलेके मतके ) बिल्कूल अ्समान परिणामपर नहीं पहुँचा 
रहा है ्‌॥' 

“इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता, चाहे पदार्थ मेरे मनमें या किसी 
दूसरे उत्पादित जीवनके मनमें अस्तित्व रखते हें" या नहीं; उनका विषय 
( गोचर ) होना तभी होता है, जब कि वह किसी नित्य आत्माके मनमें 
अस्तित्व रखते हैं । 

“यदि यह सच है कि 'पदार्थोका वास्तविक सार ( कान्‍्टका वस्तु- 
अपने-भीतर या वस्तु-सार ) हमारे ज्ञानसे परे है तो वस्तुवाद और विज्ञान- 
वादकी सीमा-विधायक रेखा सचमुच अत्यन्त अस्पष्ट हो जाती है' ', 
विषयाकार वास्तविकता अस्तित्व रखती है; क्योंकि कुछ वस्तुएँ मेरी 
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ओर आपकी चेतनाको एक समान प्रभावित करती हें; किन्तु ( ऐसा 
करके ) हम एक ऐसी किसी चीजको मान ले रहे हैं, जिसके मान लेनेका 
हमें हक नहीं है, यदि हम उसे वास्तविक ( वस्तुरूपा ) या विज्ञानीय 
( विज्ञान-रूप, मन-रूप ) नाम देते हें । ठीक नाम रखनेपर उसे 
गणितीय कहना चाहिये ।” 

सर जेम्स जीन्स जिस वक्‍त विशप बकंलेके साथ आसमानमें उड़ते 
जा रहे थे, उस वक्‍त उन्हें डाक्टर जान्सनकी बात याद आ गई । डाक्टर 
जान्सनने बकलेके दशनकी बात सुनकर विज्ञानसे पृथक भौतिक तत्त्वकी 
सत्ताको साबित करनेके लिये फर्शपर पैर पटककर कहा था-- नहीं, 
साहेब ! में इस तरह ( पेरसे धरतीकी सत्ताको सिद्धकर ) उसे ( विज्ञान- 
वादको ) गलत साबित करता हूँ ।” 

सर जेम्स जीन्स डाक्टर जान्सनके खंडनका उत्तर अपनी मुस्क- 
राहटसे देना काफी समभते हें, क्योंकि डाक्टर जान्सन अपने समयमें जो 
काम कर गए, उसे ही अरब उन्हें नई परिस्थितिमें अंजाम देना हैं। यदि 
डाक्टर जान्सन जानते कि धरतीपर लात पटककर वह भौतिकवादको 
सिद्ध कर रहे हैं, जो कि शोषक प्रभुवर्ग तथा उसकी संस्कृति, सभ्यता, 
धर्मका जानी दुश्मन है, तो वह कभी वेसी गलती न करते । सर जेम्स 
जीन्स जानते हें कि वह जो महान्‌ सेघा कर रहें हें, उसे उपकृृत वर्ग भुला 
नहीं सकता, इसीलिए आगे बढ़ते हुए कहते हें-- 

“आज ज्ञानकी धारा एक अयांत्रिक वास्तविकताकी और बढ़ रही 
है; विश्व एक बड़े यंत्रकी ग्रपेक्षा एक बड़े विचार कल्पना सा जान पड़ता 
है । मन अब भौतिक जगतूमें आकस्मिक भटक झाया ( बटोही ) जैसा 
नहीं मालूम पड़ता; हमें भान होने लगा है कि ( पहिली धारणाको हटा- 
कर ) हमें भौतिक जगतके ख्रष्टा और शासकके तौरपर उस ( मन )का 
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स्वागत करना चाहिये--हाँ, अपने वेयक्तिक मनोंको नहीं; बल्कि उन 
मनोंको, जिनमें कि परमाणु” "विचार ( कल्पना )के तौरपर सत्ता रखते 
हें ।' ' भौतिक तत्त्व स्वयं ' ' मनकी श्रृष्टि और प्राकट्य हें | हमें ज़ाहिर 
होता हैं कि विश्व हमारे मनों जैसे एक मनका पता दे रहा है, जो कि (उसकी ) 
योजना बनाता तथा नियंत्रण करता है ।” 

देखा, सर जेम्स जीन्स कंसे चुपके से प्रयोगवादी ह्वाइटहेडके पास 
पहुँच गये; और इन बूढ़ोंकी मंडलीमें हमारे सर राधाकृष्णन्‌ जो शोभा 
दे रहे हैं ! श्राप इनकी बातोंको आ्रादर्शवाक्य बना अपने बेठकखाने-- 
डाइंगरूम--में लगा लीजिए, यदि घरकी लक्ष्मीको भुखमरोंके घर जाने 
नहीं देना चाहते-- 

विश्वके पीछे वास्तविक अमर सर्वसत्त्व” हे--सर राधाकृष्णन्‌ 

विश्वके पीछे खास प्रयोजन काम कर रहा हे--ह्वाइटहेड्‌ 

“एक मन ' “जो कि ( विश्वकी ) योजना बनाता तथा नियन्त्रण 
करता है ।--सर जेम्स जीन्स । 

झौर जमंन मजदूर दियेतजेन--ये दाशनिक कहलानेवाले लोग 
“जनताको अज्ञानमें रखनेके लिए अपने भूठे विज्ञानवादको इस्तेमाल 
कर रहे हैं ।”' 

इसके उत्तरमें प्रोफेसर लेवीने जली-कटी सुना इन बूढ़े शोषणके 
समर्थकोंको जो उत्तर दिया है, उसे हम पहिले उद्धृत कर चुके हैं । नई 
पीढ़ीका दूसरा दार्शनिक जान लेविस्‌ कहता है-- 

बिना एक कल्पना ( विज्ञान )के चूंकि हम किसी वस्तुको नहीं 
जान सकते, इसका यह अर्थ हर्गिंज नहीं कि हम सिर्फ़ कल्पनाको ही जानते 
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काठ नम है, यदि नर्म न होता, तो कुल्हाड़ा उसे काट कैसे सकता ? 
इसलिये, काठ कड़ा और नम॑ दोनों है--भत ( भौतिकतत्त्व ) परस्पर 
विरोधी पदार्थ है। अ्रफलातू ठीक स्थानपर पहुँच गया था, निशाना 
ठीक लगा था; किन्तु वह बहक गया । उसने सत्यपर पहुँचनेके लिये 
प्रकृति ( प्रयोग )को छोड़, कल्पनापर अधिकतर आधारित तकं-शास्त्रको 
अपना पथ-प्रदर्शक बनाया । और परिणाम ? दो विरोधी गुणोंका एक 
जगह होना असम्भव है, इसे बुद्धि स्वीकार नहीं कर सकती; इसलिये 
यह कड़ापन, यह नमेंपन और स्वयं यह भूत ही अ-सत्य--सत्ता न 
रखनेवाला--है; जो सत्ता हे, वह इससे परे है, जिसे हमारी पथ- 
प्रदरशिका कृपामयी बुद्धि दिखलाती हे। उसका ख्याल इधर नहीं गया, 
कि आप चले थे वस्तु ( कर्सी )की परीक्षा करने--कर्सी क्‍या है ? कर्सी 
बेचारी जैसी हैं ( कड़ी-नरम ) वेसा रूप दिखलाती है । आपको करर्सी- 
की ईमानदारीपर विद्वास रखना चाहिये था; क्योंकि उसने आपके मन- 
को लभानेके लिये ( बुद्धि-संगत बननेके लिये ) बढ़ा-चढ़ाकर नहीं कहा; 
बल्कि एक तरह अ्रपनी हीनता--दोष---को दिखलाया । लोग बाजारम 
सिर्फ नफा कमानेके लिये बेंठे हुए बनियेकी भी इस तरहकी बातपर 
ज्यादा विश्वास करते हें; फिर वहाँ कुर्सी बेचारी आपसे नफा खानेके 
लिये भी बेठी नहीं है । 

कर्सी क्या हे यह आप जानना चाहते थे। कर्सी जो है, उसे उसने प्रकट 
किया । उसकी बातको इन्कारकर जो आप तक ( कोरी बुद्धि या कल्पना )- 
के फेरमें पड़कर यह कहते हुए लौट रहे हैं यह गलत कहती हँ--यह 
है ही नहीं ! ! ” गलत कहती हें--कहती हैँ ! ! और है नहीं तो भी कहती 
है !!! बाहरे बाँभके पृत्रके ब्याह रचानेवाले ! ! आपके ऐसा पारखी यदि 
अपने ६ फीट लम्बे दो मन भारी शरीरको सूक्ष्मकर इंचके दस करोड़वें 
हिस्सेके बराबर लम्बे-चौड़े तथा तोलाके ५ लाख-लाख-भ्ररबवें भागके 
बराबर भारी हाइड्रोजन परमाणुके भीतर घ॒स पाता, और वहाँ वह नाभिमें 
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अवस्थित १/१० करोड़-करोड़ इंचके १/१२९५ हजार-लाख-लाख-लाख 
तोला भारी कण ( प्रोटन )के गिर्दे उससे काफी फासिलेसे १/१५ लाख- 
लाख इंचके १/६२१५ लाख-लाख-लाख-लाख तोला भारी दूसरे कण 
( एलेक्ट्रनू )को बड़ी तेजीसे घमते देखता । शायद किसी 'मानव-बस्ती से 
बहुत दूर इस सूनसान बयाबानमें इस नृत्यको देखकर प्रसन्नता होती-- 
आखिर अफलातू भी प्रकृतिकी मनोहारिणी छुटाका आनन्द कभी-कभी 
लेता जरूर रहा होगा । ( माना सुक्रात जेसे मनीषी निरपराध महापुरुषके 
मारे जाने, तथा अपने सामन्त-परिवारको अधिकारच्युतकर उनका 
स्थान लेनेवाले अथेन्सके बनिया शासकोंके उस अत्याचारके कारण 
उसका मन दुनियासे बहुत छोटा हो गया था, तो भी यौवनमें प्रकृतस्थ 
रहते समय सामंत-परिवारकी सुन्दरी अथेन्स-नागरी अपनी पत्नीके अधरों- 
को उसने कभी मधुर तो जरूर पाया होगा )। हाँ, यदि नृत्यसे “आँखों - 
को तृप्तकर जैसे ही अफलातूँ उन दोनों कणोंके पास पहुंचता, देखता 
कि बाहरवाला कण ( एलेक्ट्रन ) बड़े जोरसे उसे धक्का दे रहा हे । 
शायद अफलातू जंसा तत्त्वपरीक्षक इसे बुरा न मानता, समभ लेता-- 
अभी अथन्सके नागरिकोंकी भाँति यह शिष्टाचार-निपुण नहीं हुआ है, 
या उपनिषद्‌की अतिथि देवों भव ( आगन्तुकको अपना न बना 
आगन्तुक ही रख घरबार उसे हाथमें सौंप दो )की शिक्षा न पा, ब्राह्मणके 
अदर्श नसे अभी वह म्लेच्छ ही रह गया है । किन्तु यदि किसी तरह वह 
भीतरवाले कण ( प्रोटन्‌ )के पास पहुँच पाता, तो अन्धे धृतराष्ट्रके लौह- 
भीमके आलिगनवाला तजर्बा अपने सिर पड़ता ।--औऔरर मालूम होता 
वह तो ऐसा आलिगन ( आकर्षण ) करना चाहता है, कि हड्डी-पसली 
भी साबित नहीं रहे । एकके धक्के और एकके “आलिगन' के ताज़े तजबें- 
के बाद अफलातू जैसे सम्भ्रान्त सामन्त-परिवारके एक भद्र ५रुषकी 


* ग्रतिथिको देवता मानो । 
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क्या राय हो सकती थी, इससे हम यही समझ सकते हें, कि वह उनको 
असभ्य, जंगली, बबर कहता, और गसस्‍सा शान्‍्त होनेपर यदि दाशेनिकोंकी 
सहृदयतासे काम लेता तो क्लाइंव या रोड्सको उन्हें सभ्य बनानेके 
लिये भेजता | किन्तु हमारे इस अफलातूने अपनेको सहृदयता-श्रस- 
हृदयता, पाप-पृण्य, धर्म-अ्रधर्म, कर्मे-अकर्म सबसे ऊपर उठाया, अपने- 
को ठीक अफलातूनी “विश्वरूप”में दिखलाया--( हाइडाजन ) 


परिमाणु --एलेक्ट्रन्‌+-प्रोटन, और एलेक्ट्रन-- -- बिजली, प्रोटन्‌-- 
न+-बिजली । --- 55० ( ऋण धन”शून्य )। हमने जो देखा, छोड़ो 


बाबा उसे, उससे भर पाया, भगवान्‌ ऐसी गत किसीकी न बनाये । 
किन्तु, हमारी गुरु पथ-प्रदर्शिका, बुद्धि ( तकं, कल्पना ) जो कुछ कहती 
है, हम तो उसके माननेवाले हैं । वह बतलाती है, इस तरहकी ऋण-धन 
संयुक्त, परस्पर-विरोधी वस्तुओंका समागम ( परमाणु ) तीन कालमें नहीं 
हो सकता; इसलिये परमाणु है ही नहीं, एलेक्ट्रन हैं ही नहीं, प्रोटन्‌ है 
ही नहीं। एलेक्ट्रन्‌ श्रव भी अफलातँको अपनी उजह्ड भाषार्में कह रहा 
है-- आझो, दाशेनिकप्रवर ! मेरे पास आग्नो, और खुद देखो कि में हूँ 
या नहीं ।” दूरसे प्रोटन्‌ अपनी दो हजार गृनी तेज आवाजसे चिल्लाकर 
कह रहा ह-- स्पार्टनवीर नहीं, अ्रथेन्सके विलासी कायरोंकी सनन्‍्तान ! 
जरा इधर तो आ, यदि में हूँ ही नहीं, तो आनेमें क्या उञ्ज है ?” 
हमारा सौभाग्य हैं कि आजके साइंसवेत्ता अफलातृके तकेका अनु- 
सरण नहीं करते--कमसे कम उस वक्‍त, जब कि वह रविवारके दिन 
चच्चे या विश्वनाथके मंदिरमें न हो, साइंसकी प्रयोगशालामें रहते हैं । वह 
प्रकृतिके उदरमें उसके रोम-रोममें व्याप्त इस विरोधि-समागमको दृषण 
नहीं, भूषण समभते; और रोटीको कड़ी और नरम दोनों पा, उसे फेंक- 
कर भूखा मरना नहीं पसंद करते । साइंसवेत्ता हलडेनके शब्दोंमें-- 


| (६55 ?2[॥050907ए थ्ाते ६76४ 82000८९५5, 9. 30. 
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“ग्रफलातूँकी भाँति मेज नरम और कड़ी दोनों है ( इसलिये नहीं 
है )--कहनेकी जगह हम कितनी ही बारीक नापोंसे पता लगाते 
हैं कि काठ कितना कड़ा है, इसकी टुटानका जोर कितना हें, 
आदि । 

अफलातूके योग्य शिष्य अरस्तूने मनोमयी दुनियासे नीचे उतरने- 
की कोशिश जरूर की; किन्तु उसकी प्रथम महान्‌ प्रसृति तकंशास्त्रने 
अफलातूकी कृपामयी तक बृद्धिको सामन्त-रानीकी जगह चत्रवरत्तीरानी 
( राजराजेश्वरी, मलका-मुग्रज़्जमा ) बनानेकी पूरी कोशिश की । संसार- 
के व्यवहार ( प्रयोग )ने तर्क-विद्याको पैदा किया था । मगर, यह शोख 
लड़की बाजारमें अश्रपनी कीमत बढ़ी देख माँ-बापको पहचाननेसे इन्कार 
करती है । अरस्तूने कहा कि वस्तु और तदनुकूल गुण तो ठीक हैं; किन्तु 
इससे उलटी बात करनी ग्रलत हैं। हेंगेलूने कहा--वस्तु अपने भीतर 
अनुकल ही नहीं, प्रतिक्‌ल--विरोधी--गुण भी रखती हैँ, यही विरोध 
वस्तुममें पर-अ्रनपेक्षित स्व-चालित गतिका स्रोत है, जिससे वह वस्तु 
अपनी गति--अपने आत्मविकास--के दौरानमें, एक दूसरी ही वस्तुके 
रूपमे अ्रपनेकी परिणित कर सकती हूँ । लेकिन, तर्कशास्त्रके प्रणेता 
दो दिग्गजोंकी लड़ाईमें बेचारे सर राधाक्ृष्णन्‌की बुरी हालत हुई हे । 
विश्वनाथके बेलपत्रको खाकर मालवीयजीकी गद्दीसे ( सिंहासनबत्तीसीकी 
पृतलियोंकी भाँति ) गीता कथाका श्रद्धा और शर्मंसे आ्राये तरुणोंके कानोंमें 
इन्जेक्शन दे, लम्बी-धोती-पगड़ी सँभालते अ्रभी दर्वाजेंसे वह बाहर 
निकलते ही हैं, कि यूनान और जमेनीके दो मल्लोंको इस तरह हिन्दू 
विश्वविद्यालयके मंदानमें जूभते देखते हूँ। राधाकृष्णनके ख्यालमें 
पहले तो आया--जाने दो, दोनों सफ़ेद मूजियोंको लड़ने दो । किन्तु, 
ज़रा ही देरमें मालूम हुआ, इस लड़ाईमें बाबा विश्वताथ ( जिनके बेल- 
पत्रको वह उससे भी ज्यादा श्रद्धा-भक्तिसे अभी खा चुके थे, जिससे 
शायद बाबाका नादिया भी न खाता होगा ) भी ख़तरेमें हैं । हेगेलकी 
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जीतका मतलब एक ही कदम आ्रागे उसके शिष्य फ़्वेरबाख॒की जीत, 
माक्संकी जीत, भौतिकवादकी जीत, अनीश्वरवादकी जीत, पुराने-समाज 
और धम्मके ध्वंसकोंकी जीत । माथा ठनका, राधाक्ृष्णन्‌की पतली-दुबली 
शान्त मृत्ति दुर्वासला बन गई। पगड़ी फेंकी, धोतीका कच्छा बाँधनेमें 
ग्रसमर्थ देख विद्याथियोंने मदद की । हिरनकी भाँति चौकड़ी मारते वह 
भी अखाड़ेके पास पहुँच गये । “बड़े-बड़े डूबे जायें कौन कहे कितना पानी - 
की कहावत याद आई, कुछ ठमके; और ठमकनेमें एक और भी 
कारण हुआ, सोचने लगे अफलात्‌ और शंकराचार्य दोनों भारी मित्र 
थे--वेदान्तमें देश-काल तीनों कालमें असत्त्य हं--लेकिन, अरस्तू तो 
अपने गरुका वेसा ही पक्‍का चेला नहीं है, जंसा कि में अपने 
गुरु शंकराचा्यंका। फिर क्‍यों में इस कम्बसख्त अरस्तृके गाढ़े 
वकक्‍्तमें काम आऊ' ? उसी वक्‍त अन्ध-पृत्र दुर्योधन ( सुयोधन नहीं ) 
की बात याद आई--हम अपने घरमें सौ और पाँच हैं, किन्तु 
बाहर वालोंके लिये १०५। बेचारं सर साहेब बेतहाशा बोल 
गये -- भूत ( जड़तत्त्व ) जीवन या चेतनाका विकास नहीं कर 
सकता, जब तक कि उसके अपने स्वभावमें उन (के उत्पादन) 
की क्षमताएँन हों। बाहरी वातावरणसे चाहे कितना ही धक्का 
क्यों न दिया जाय, केवल भूतसे जीवनको ज़बदंस्ती निकाला 
नहीं जा सकता ।” प्राच्य महाविद्यालयके विद्याथियोंने पहले इस रंग- 
रेजीके पढ़पआर विदेशियोंके लिये दर्शनके एरंड-कल्पवक्षके प्रति पहलेसे 
चली आई ईष्यके कारण तटस्थ रहना चाहा; किन्तु श्रद्धेय महामहों 
पाध्याय ब्रालकृष्ण मिश्रका इंगित देख उन्होंने आ्रानन्दबागके दयानन्द- 
शास्त्रार्थंका नज़ारा पेश कर दिया । बेचारा हेगेलू कहता ही रह गया-- 
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विश्वके गर्भमें स्वेत्र विरोध-समागम है, यह उसकी ज़दर्देस्त क्षमता है, 
जिससे वह कुछसे कुछ हो जाता है । सर्वपल्ली रट रहे थे--यह ग़लत है 
“मनृष्यके धामिक तथा आचारिक, दाशनिक तथा ललित-कलात्मक 
उच्चतम तजबेंके प्रति भक्ति हमसे माँग पेश करती है, कि हम काल (-ग्रास ) 
भागी वास्तविकता ( भौतिक जगत )के मूलको सनातन ( ब्रह्म ) में, 
सान्‍्तके आधारको अन्‍न्तमें, मनुष्ययों ईइवरसे उत्पन्न हुएके तौरपर 
स्वीकार करें | 


विद्याथ्थियोंकी तालीमें हेगेलकी श्रावाज़का दूर तक पहुँचना मुश्किल 
था। श्रन्तमें वह हिन्दू-विश्वविद्यालयको यह कहकर कोसता चला 
गया--- तो काहेंको यह साइंस कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, प्रयोगशाला, 
रसायनशालाकी इंट-चूनेकी इमारतोंपर रुपया बर्बाद किया, यहाँ तो 
दूसरे विश्वनाथ-मन्दिर और दूसरे नादियोंकी जरूरत है ।॥” विद्यार्थियोंने 
जर्मन दाशनिकके क्रोधपूर्ण परिहासको बिना समभे एक स्वरसे कह 
डाला---मालवीयजीकी कृपा है, दूसरी बार आ॥राग्नोगे तो उसे भी देख 
जाओगे, विदेशी म्लेच्छु कहींके ।” 

हाँ, यदि हिन्दू विश्वविद्यालयकी कथाकों बीचमें लानेसे गम्भीर 
पाठकोंको विरक्ति हुई हो, तो क्षमा करें। इस कथासे भी हम यही 
कहना चाहते थे, कि प्रकृति ( भूत ) पारस्परिक विरोधोंकी खान हे, वही 
उसका जीवन, वही उसका स्वभाव है। राधाक्ृष्णन्‌ जिस क्षमताकों 
चाहते हें वह प्रक्ृतिके अपने पेटमें है। “मुभको कहाँ खोजे बन्दे में तो 
तेरे पासमें के अनुसार जब इतनी बड़ी जबर्दस्त शक्ति---क्षमता--प्रकृति- 
के पासमें नहीं, पेटमें मौजूद है, तो उसे किसीके सामने हाथ पसारनेकी 
क्या ज़रूरत ? और भीतरमें मौजूद वह क्षमता न हो, तो “बाहरी वाता- 
वरण ( ईइवरको भी, कृपया ले लीजिये )से चाहे कितना ही धक्का क्यों न 


* बहीं 0. 797. 
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दिया जाय, (विरोधि-समागम रूपी आन्तरिक क्षमतासे हीन 
दंद्ात्मकतारहित ) केवल भूतसे जीवनको जवदेंस्ती करके निकाला 
नहीं जा सकता।” 

(२) स्वरूप--विरोधि ( योंके )-समागमको विरोधियोंका परस्पर- 
अन्तर्व्यापन या एकता भी कहते हें, जिसका अर्थ यह हे कि ये विरोधी 
सचम्‌च ही हिन्दू विश्वविद्यालयके अ्ररस्तू-हेगेलू या भीम-जरासन्धकी तरह 
दो अलग व्यक्तियोंकी तरह मल्लयुद्ध नहीं कर रहें थे; बल्कि वे एक ही 
( अभिन्न ) वास्तविकताके ऐसे दोनों प्रकारके पहलू होते हें । ये दोनों 
विरोध, दाशेनिकोंको परमार्थकी तराजूपर तुले सनातन कालसे एक 
दूसरेसे सवंथा अलग अवस्थित भिन्न-भिन्न तत्त्वके तोौरपर नहीं रहते; 
बल्कि वह वस्तुरुपेण एक हें--एक ही समय, एक ही स्थान पर, अभिन्न 
होकर रहते हे--क्ृपया इसे याज्ञवल्क्य या कबीर साहब (अथवा राधा- 
क्ृष्णनकी भी) भाषा न समभकर सीधी-सादी प्रक्ृतिकी भाषा समभिये । 
पुराने यूनानी भी इस नियमको जानते थे-- 
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“जो क़जेखोरके लिये ऋण ( देना ) है, वही महाजनके लिये धन 
( पावना ) हैं। ( हमारे लिये ) पूर्वका रास्ता ( दूसरेके लिये ) 
पश्चिमका भी रास्ता है । बिजलीमें धन और ऋणके छोर दो अभ्रलग 
स्वतन्त्र तरल ( पदार्थ ) नहीं हैं।”' 

लेनिनने विरोधको द्न्द्ववादका क्षार ( "सार ) कहा है--श्रौर यह 
भी कि “( किसी ) एक ( वस्तु )का विभाजन और उसके विरोधका 
ज्ञान इन्द्रवादका सार हैं ।” पर एकता गभी-अभी सिर्फ़ एक क्षणकी 
मेहमान है, जेसे कि चलती मोटरके पहियेका छोर धरतीसे क्षण 
भरके लिये छुता है; और उसका उतना महत्त्व नहीं है, जितना 
कि उसके द्वारा शक्ति पाकर चलते रहते चकक्‍्केके रूपमें जो 
गति और परिवत्तंन है उसका। तो इस प्रकार एक ही वस्तु 
(घटना-प्रवाह ) में हम विरोधियोंका समागम भी पाते हें, जिसका 
फल होता है विरोधियोंका संघर्ष; और उसका परिणाम होता हैं 
समागम (एकता )का टूटना तथा नवीन (तत्त्व)का प्रकट होना । 
मृत्यु ( टूटने )स इस नवीनके प्रकट होने ( जीवन )को खरीदा 
जाता है । 

( ३ ) संघर्ष, समागस साम्यावस्था--सभी वस्तुएँ जड़-मूलसे 
बदलती, नई उत्पन्न होती हें, सभी वस्तुएँ प्रवाहमय बत्तीकी टेमकी तरह 
हे--विश्वकी इस वास्तविकताके बारेमें बतला चुके हें। समाज ऐसे 
विश्वका एक अंग है, इसलिये वह उसके क़ानूनसे बाहर कंसे जा सकता 
है । समाजमें भी आमूल परिवत्तन होता है; क्योंकि समाजके भीतर तथा 
उसके वातावरणमें विरोध समागम मौजूद है । विरोधका अर्थ है हलचल, 
साम्यावस्थाका ध्वंस । प्रक्ृतिमें चिर-साम्यावस्था चाहना उससे श्रात्म- 
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हत्याकी माँग करनी है। वह साम्यावस्थाकों लाती हैं; किन्तु मोटरके 
चक्केके भूमिसे छनेकी तरह क्षण भरके लिये, साम्यावस्था स्वयं प्रवाहमय 
चंचल है । वह स्थापित होती है, नष्ट होती है, फिर स्थापित होती है, 
फिर नष्ट होती है' ' '*। किन्तु उन्हीं धागोंकी उधेड़-बुन नहीं है, सब चीज़ 
नई, हर क्षण नये चकक्‍के, नया आकाश ( वेग-क्षेत्र ), नई भूमि । इसी 
साम्यावस्थाको चढ़ा-बढ़ाकर हम स्थिति नाम देते हैं। अचल-चित्रसे चल- 
चित्र ( सिनेमा )को हम ज़्यादा पसन्द करते हैं; किन्तु प्रकतिको श्रपना 
सिनेमा चलाते देख हम तमाशा देखते बच्चोंकी तरह कहते हैं, “माँ, में 
रेणकाको घर आये' गाती देखना चाहता हूँ ।” कितना ही माई-दाई 
करनेपर भी जब प्रकृति आपके लिये अपने सिनेमाकी गतिको रोकनेको 
तेयार नहीं होती, तो आप अपने मनसे एक नये स्थिर श्रुव-संसारको रचने 
लगते हैं ।--वहाँ बसन्‍्त और वर्षाके ऋतु, वचित्रय तथा उसकी सुषमा 
न होती होगी, फिर वहाँ अ्रश्वधोष और कालीदासकी भी ज़रूरत नहीं । 
आखिर--- धोबी वसिके का करे दीगंबरके गाँऊ” । यदि आगरा-काँके- 
वाले जग-निर्माताओ्"ोंकी भाँतिका आपका जगत्‌ न होता और आप किसी 
इष्ट-मित्र या अपनी आजन्म सहधर्मिणी मुन्नकी माँको भी उस अपने 
'हाथकी” बनाई दुनियामें ले जाना चाहते, और बेचारी सती साध्वी 
हिन्दू पत्नीको उस देशकी भनक भी मालूम हो जाती; तो या तो सनातन 
धर्मके अनुसार वह कूएमें कूदकर जान दे डौलती या किसी अप-टू-डेट 
सखीका अनुकरण करते हुए अदालतमें तिलाक़की भिक्षा माँगनेके लिये 
तेयार पाई जाती । 

विरोधियोंका समागम, विरोधियोंका संघर्ष प्रकृृतिको चिर- 
नवयौवन प्रदान करता है, चिर-नवयौवनका रास्ता यदि जरा- 
मरणके इ्मशानसे जाता हैँ, तो जिस तरह प्रकृतिको इसमें 
एतराज़ नहीं, उसी तरह सच्चे प्रकृति-पुत्रों और पुत्रियोंको 
भी एतराज़ नहीं होना चाहिये और न महादेवी वर्माकी तरह 
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सान्ध्यगीत के स्वरमें घड़ेके घड़े आँस बहानेके लिये बेंठ जान 
चाहिये । 

दन्द्ात्मक भौतिकवादकी त्रिपुटी--विरोधिसमागम, गुणात्मक 
परिवत्तंन, प्रतिषेध-प्रतिषेध--हेगेलकी देन है। यह सुनकर तग्नज्जब करने 
की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा इज्ज़तदार दार्शनिक ऐसी नामाक़ल हक: 
क्यों कर बेठा । वह या उसकी तरहके दूसरे इज्ज़तदार हैं या बेइज्ज़त इसक 
निर्णय सदियोंमें होगा, फ़िक्र मत करें, यदि वास्तविकको वास्तविक 
परिवत्तंनशीलको परिवत्तेनशील कहना और अपने मनसे गढ़कर नः 
मौलिकता'को न उपस्थित करना इज्ज़तसे हाथ धोनेके लिये काफ़ी है 
तो ऐसी इज़्ज़त अपने पास रखें | हेगेलू बेचारा था भी हमारा आदर्म 
( पड्जाबी भाषामें साडा-बन्दा' । ) उसे प्रच्छुन्न भौतिकवादी नहीं कः 
सकते; क्योंकि गौडपादके प्रशिष्य प्रच्छन्न बौद्ध शंकराचार्यकी भाौति 
उसने अपनेको छिपानेकी कोशिश न की । द्न्द्ववाद प्रक्ृृतिका अभिर् 
स्वरूप है, इसे उसने पहिचाना और स्वीकार किया; किन्तु जब विचारबे 
आनन्दमें विभोर हो वह इस अपने महान्‌ आविष्कारको काग्रज़प 
लिखकर साटना चाहता था, तो वह प्रकृतिकी जगह विज्ञान 
(अ-भोतिक-तत्त्व ) पर सट गया-न्यों कहिये देवताओंका अमुः 
ग़लतीसे राहु-केतुके मुखमें पड़ गया | लेबिल ठीक जगह लगा दीजिये 
सब काम बना बनाया है। माक्‍सेने यही किया, और हेगेलक 
दर्शनको शीर्षासनकी सासतसे बँचाया--हाँ, में सासत ही कहता हूं 
चाहे जवाहरलालजी जेंसे संभ्रान्त व्यक्ति भी उसे क्‍यों न अपना र। 
हों । अच्छा, अब अपने श्रसली विषय द्वन्द्ववादके दूसरे सूत्र गुणात्मव् 
परिवत्तंनपर चलें । 


[ २ ] गुणात्मक परिवत्तेन--- 


“केवल परिमाणात्मक ( नाप-तोल सम्बन्धी ) परिवत्तेन ही ए४ 
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खास सीमा पार होनेपर गृणात्मक ( नये गुणोंवाले ) भेदोंमें बदल 
जाता हैं।”' 

(१) व्यास्या--कार्बब डायोक्साइड ( द्विआक्सित कार्बन ) एक 
जहरीली गैस है, यदि शुद्ध द्वि-आक्सित कार्बनमें कोई साँस ले तो वह 
मर जायगा, किन्तु मनुष्यके जीवन धारणके लिये भी उसकी झ्रावश्यकता 
है। मनुष्यके रुधिरमें ५% (पाँच सेकड़ा ) द्वि-पआक्सित कार्बनकी 
ज़रूरत हैं; जिसके बिना आदमीका स्वास्थ्य और जीवन नहीं रह 
सकता । यहाँ मात्राके भेदसे गुण (प्राण-रक्षा, प्राण-ध्वंसन )में भेद हो 
जाता हैं । 

क्लोरिनू एक जहरीली गैस हैं, जिसे रसायनिक युद्धमें इस्तेमाल 
किया जाता है। सोडियम ( सोडा ) एक तरहका क्षार है, जिसे 
पानीपर रखनेसे आग लग जाती है। इन दोनोंके परमाणुओ्रोंको ख़ास 
परिमाणमें मिलानेसे खानेका नमक पैदा होता हु--जिसमें न क्लोरिन्‌ 
जसी प्राणसंहारक गेसका गुण है, न सोडियमका आग लगानेका गुण, 
बल्कि एक बिल्कूल नये गुणका प्रादुर्भाव होता हें--वह अब खाद्य 
नमक हे । 

ये परिमाणके परिवत्तंनसे गृणके परिवत्तंन--परिमाणात्मक परि- 
वत्तनसे गृणात्मक परिवत्तंन--के उदाहरण हैं । आइये इसके बारेमें कुछ 
हेगेलके मुँहसे सुने -- 

“आदमी परिवत्तंनको मन्द गतिसे ( थोड़ा-थोड़ा करते हुए ) 
परिवत्तेन लानेकी कोशिश करना चाहते हें; किन्तु यह मन्दगति ( का 
परिवत्तंन ) सिर्फ़ अस्पष्ट परिवत्तंन है, जो कि गुणात्मक परिवत्तेंनसे 
उलटा है। मन्दगतिमें दोनों वास्तविकताश्रों--चाहें उन्हें अश्रवस्थाके 


' “(290%7 (9ए ४05) ५४०. 7. 
* 8ट070८९ ०6 ॥.0९0०, ४०. , 97. 388-90. 


१७२ वेज्ञानिक भौतिकवाद 


तौरपर लीजिये या स्वतन्त्र वस्तुके तौरपर--के सम्बन्ध रुके रहते हैं।' * * 
परिवत्तेनको ( स्पष्टताके साथ ) समभनेके लिये जिस ( बात )की 
ज़रूरत थी वह हटाई हुई रहती है ।' 

“संगीत-सम्बन्धी सम्बन्धोंमें' " 'जब आगे-श्रागेके स्वर आ्रादि-स्वरसे 
क्रमश: झागे और आगे होते जा रहे हें" ' ' ( उस वक्त ) एकाएक एक 
मुड़ान ( मुड़ना-लौटना ), एक ऐसा आइचर्यंजनक स्वर-समन्वय' प्रकट 
हो उठता है; जिसपर कि अ्रभी तक बीती गतिसे परिमाणानुसार बढ़ते 
हुए नहीं पहुँचाया गया, बल्कि वह एक दूरस्थ क्रियाके तौरपर, एक 
दूरस्थ वस्तुके सम्बन्धीके तौरपर प्रकट हुआ । 

“( रसायनशालामें ) धातुवाली आक्साइड (उदाहरणार्थ सीसा 
आरक्साइड ) आक्साइड ( आक्सीजन-मिश्रित ) होनेके एक खास 
परिमाणवाले स्थानोंपर ( पहुँचकर ) बनते हैं, और अपने रंग तथा 
दूसरे गणोंमें फ़़ करते हें। वह क्रमशः एक ( रूप ) से दूसरेमें लीन 
नहीं होते । ' ' 

“सभी ( तरहके ) जन्म और मरण, क्रमश: गतिसे नहीं होते, बल्कि 
इस ( गति )की रोक हे और परिमाणात्मक प्रिवत्तेनसे गृणात्मक परि- 
वत्तंनपर ( मेंडक ) कृदान करते हें ।' * उत्पत्ति और लयपर विचार 
करते वक़्त साधारण कल्पना समभती हैँ कि जब उन्हें उसने क्रमशः 
प्रकट होते या विलीन होते कल्पित कर लिया, तो उन्हें समझ लिया । 
किन्तु. . .सत्ता ( सद्‌ वस्तु )में जो श्राम तौरसे परिवत्तेन होते हैं, वह 
सिर्फ़ एक परिमाणसे दूसरे परिमाणके रूपमें ही नहीं होते, बल्कि गृणात्मक 
( एक गृणवाले रूप )से परिमाणात्मक ( दूसरे परिमाणवाले रूपमें ), 
तथा परिमाणात्मकसे गुणात्मक परिवत्तन होते हें : यही दूसरा बन जाना 
है, क्मसे नाता तोड़ लेना है ।' *' 
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“पानी ( बर्फ़ होनेके लिये ) ठंडा होते वक्‍त लेईके ( कड़े होनेके ) 
तरीक़से थोड़ा-थोड़ा करके कड़ा नहीं होता, बल्कि यकबयक कड़ा ( बफ़ँ ) 
हो जाता हैं। जब वह हिम ( जमनेके ) बिन्दुपर अ्रच्छी तरह नहीं 
पहुँचा हो; हो सकता है (अ्रभी ) वह पूर्णतया तरल है ( यदि 
वह निशचल है ), और हल्के तौरसे हिलानेसे कठोर ग्रवस्थामें आरा 
जाता है ।” 

(२) जीवन श्र भूत--भौतिकवादियोंपर यह आक्षेप किया 
जाता हे, कि वह तो जीवन और मन जेंसी उत्तम वस्तुको जड़-तत्त्वकी 
कोटियें ला देते हैं, इसीलिये हमने सर राधाक्ृष्णन्‌को हिन्दू-धर्म ड्बा' के 
नामसे तो नहीं किन्तु उससे कुछ ऊंचे तलपर “मनुष्यके धामिक तथा 
आचारिक, दार्शनिक तथा ललित कलात्मक उच्चतम तजबेंकी भक्ति”- 
की गायगृहार लगाते और एक कलमवीरके तौरपर भीष्म-प्रतिज्ञा करते 
देखा : भोतिकवाद मेरी लाशपरसे गुज़रकर ही पृण्य-भूमि भारतमें 
घुस सकता है । लेकिन हम उन ऐसोंको विश्वास दिलाना चाहते हैं, कि 
भोतिकवादी जीवन और मनको जड़ भौतिकतत्त्व हगिज्ञ नहीं मानते-- 
कौन ऐसा गेंवार होगा, जो क़न्दको चीनी, चीनीको गुड़, गुड़को ऊख, 
ऊखको मिट्टी अतएवं क़न्द ( कलाक़न्द )को मिट्टी कहनेकी ग़लती 
करेगा । वेज्ञानिक भौतिकवादी प्रकृतिमें सबेत्र गुणात्मक-परिवत्तेंन देखते 
और मानते हे; और गुणात्मक परिवत्तंनका मतलब हे उससे किन्तु 
वही नहीं ।” मिट्टीमें गुण वह हगिज़ नहीं था, जो कि क़न्दमें हे, क़न्द 
मिट्टी बिल्कुल नहीं है । क़न्द और मिट्टी उन्हीं परमाणुओ्रोंसे बने हें, और 
नष्ट होनेपर वह उन्हीं 'सृष्टिकी मूल ईटों के रूपमें रह जायेंगे, यह 
वैज्ञानिक भौतिकवादी नहीं मानते । वैज्ञानिक भौतिकवादियोंकी मूल ईटें 
परमाणु नहीं कण-तरंग, विच्छेंद-युक्त घटना-प्रवाह है, जिनके खमीरमें 
भी क्षण-क्षण नाश-उत्पादका नियम मिला हुआ है । इसलिये क़न्द और 
मिट्टीमें उन्हीं परमाणझ्रोंके समभनेकी ग़लती नहीं करनी चाहिये। क़न्द 
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मिट्टीसे हुआ है यह मान सकते हें, किन्तु क़न्द मिट्टी है, इस बातकी तोहमत 
हमपर नहीं लगाई जा सकती । यह सच है जीवन या मन जिससे पैदा 
हुआ है, वह भूत ( भौतिकतत्त्व ) ही है, किन्तु मन भूत हगिज्ञ नहीं 
है--किसी तरहसे भी नहीं, चाहे उसके अन्तस्तलमें घुसकर देख लें । 
यह बिल्कूल ग्‌णात्मक परिवत्तेन, पूर्व ( भूत ) प्रवाहसे दूटकर नया 
प्रवाह है । कृष्ण भगवान्‌का बेटा जीवे, उनके गीतोक्त परम सात्त्विक 
आग्राहरकी महत्त्वपूर्ण व्याख्या--जिसके समभनेमें सर राधाक्ृष्णन्‌की 
दार्शनिक बद्धि भी पूर्णतया कुंठित है, और अपने गीतोपदेशमें उसके 
असली अथ्थंको उन्होंने कभी श्रोताश्रोंको नहीं बतलाया होगा--पर मभे 
पूर्ण विश्वास है, यद्यपि उस महापुरुषके 'सपत्नीक” नाम धारण करनेसे 
उनका कत्तंव्य ज़रूर इस बातका तक़ाज़ा रखता था ।--आज सम्भ्रान्त 
हिन्दुओंके घर-धरमें परम सात्विक अंड-खाद्यका प्रचार हो रहा है, और 
ऐसा ही कोई अभागा होगा, जिसने भोग लगाते वक़्त पावकपूत इस 
कोमल इवेत शालिग्रामको हाथसे फोड़कर देखा न हो । यदि आपने इस 
वास्तविक ब्रद्म-श्रंडको भीतरसे न देखा हो, तो एक बार जरूर तोड़कर 
देखिये । वहाँ कहीं छोटे-छोटे पंखवाले उस चज़ेका पता नहीं मिलेगा, 
जिसे आप बाईस दिन बाद उससे निकला देखेंगे । यदि जैसा कि मर्गी 
माईने उसे दिया हे, उसी तरह आपने फोड़ा तो बाहरी खोलके भीतर 
पहले एक सफ़ेद तरल खोल पायेंगे, वह उन्हीं रसायनिक तत्त्वोंका है, 
जो कि हमारी हड्डी, संगममेर और चीनीमें मिलते हें। उसके भीतर 
केसरिया रंगका तरल ( रस ) भरा हुआ हे। वहाँ, खूब अ्रगुली झ्राँख 
गड़ा-गड़ाकर देख डालिये, सिवाय पीले, सफ़ेद तरल रसके और कुछ 
नहीं पाइयेगा--यदि उबले हुए अ्रंडेको फोड़ें, दोनों प्रकारके इन तरल 
तत्त्वोंकोी दो रंगोंके आलूके गुृहेकी शकलमें देखेंगे । सद्य: प्रसृत अंडेकी 
अवस्था और चूजेमें ज़मीन-आरसमानसे भी भारी अन्तर है, इसलिये 
जीव और भतको एक कहना सरासर ग़लती हैं; साथ ही यह उससे भी 
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भारी ग़लती है, कि गुणात्मक परिवत्तंनकी अ्रदभत क्षमता रखनेवाली 
प्रकृतिको उसके इस जन्मसिद्ध अभ्रधिकारसे वंचितकर जीवन या मनको 
कहीं बाहरसे आई चीज़ माना जाये । 

चूजा तो मिट्टीसे गृड़ तकके ग॒णात्मक परिवत्तेन-जेसा है । जब ह 
उसे मिट्टी ( भूत ) माननेके लिये तैयार नहीं, तो क़न्द-जसे सर्वोच्च 
विकासके धनी मनृष्यको भूत ( भौतिकतत्त्व ) मानना वेज्ञानिक भौतिक- 
वादसे उतना ही सम्बन्ध रखता है, जितता गदहेके सिरसे सींग । सींग 
मनुष्य भूतका सर्वोच्च गुणात्मक परिवत्तेन है। उसकी मानसिक, आचा- 
रिक शक्ति अद्भुत है। मनुष्य सोचता है, स्नेह-प्रेमके लिए आत्मोत्सगे 
करता है, कला और सौन्दर्यका आनन्द लेता है, उदार भावनाओंसे पूर्ण 
उत्तम कार्य करनेकी उसमें क्षमता है । वह प्रकृतिको आ्राकस्मिक घटना, 
या उपज नहीं है, और न वह केवल पशु है । लेकिन, ये सारे उच्च गुण 
सारी इलाघनीय विशेषताएँ फ्रिसी ऐसे आत्मिक--विज्ञानमय ( ब्रह्ममय ) 
जगत्‌से नहीं आई है, जो कि हमारे जगतसे भिन्न, परे और पहलेसे 
मौजूद था। ये सभी भव्य गुण या विशेषतायें श्रपणा भौतिक इतिहास 
रखती हैं, और अपने विकासके मार्गको विश्वपर अंकित किये हुए हैं । 
उनका वह विकास-पथ बतलाता हें कि उनसे करोड़ों वर्षों पहले अ्रबसे 
ग्रधिक वर्षोसि लगातार जीवन रहित, मन-रहित भूत ( भौतिकतत्त्व ) 
मौजूद था। फिर “अल्पारम्भ क्षेमकर:” को मोटो बनाकर बहुत 
छोटेसे रूपमें जीवनका आरम्भ हुआ इत्यादि । हमारे सामने सभी 
बातें साफ़ हो जाती हैं, जब हम इसे देख श्रौर समम लेते हैं कि 
भूत ( भोतिकतत्त्व ) कभी निव्चल नहीं रहता, गति उसका गुण 
(स्व-रूप--स्व-लक्षण) है। भूतकी उसकी परिभाषा हँै--भूत वह है 
जो गतिमें रहता हे। 

( ३ ) दृष्ठटान्त--हेगेलके ऊपर उद्धृत वाक्योंमें गुणात्मक परिवर्तन 
को संक्षेपमें--श्रतएव कुछ क्लिष्ट भाषामें--बतलाया गया है। 
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हमने कुछ सरल करनेकी कोशिश की है, यदि उसे और साफ़ करनेकी 
ज़रूरत है, तो फिर सुनिये । भूतमें विकास होता हे, मिट्टीसे ऊख, गुड़ 
(या बिना गुड़के सीधे ) चीनी, क़न्द तकका विकास हम खुद शअ्रपने 
हाथों करते हें । प्रकृति इस विकासको क्रमश: और एकाएक दोनों तरहसे 
करती हैं। क्रमशः विकासके रूपमें तिकाते-तिकाते एकदम हथियार 
छोड़ती है; अथवा लम्बी या ऊँची कूदानवाले खिलाड़ीकी भाँति पहले 
दौड़ते हुए फिर एकदम मेंडक-कदान करती हे--नया गुण, नई वस्तु, 
नई घटना अस्तित्त्वमें आती है । 

१. पानीके जमनेका दुष्टान्त हेगेलने दिया हैँ । बर्फ बनते वक्‍त 
पानी धीरे-धीरे गाढ़ा नहीं होता; बल्कि टेम्प्रेचर गिरते-गिरते जैसे ही 
हिम-विन्दु ( ३२? फानंहाइट,०” सेंटीग्रेड )पर पहुँचता है, वह एकाएक 
बर्फ हो जाता हैं उसका तरलपन लुप्त हो जाता है, उसकी प्रवाहिता लुप्त 
हो जाती है, वह शीशेके बराबर कड़ा और भारी लोरी और ट्रामको अपने 
ऊपरसे गुजारने लायक हो जाता है । आप स्वच्छ पतीलीमें कण-धूलिसे 
रहित शुद्ध जलको आगपर रखते हें, वह गर्माता, फिर सनसनाता है । 
आप “र्मामीटर से गर्मीकी वृद्धिकी गतिको देखते जाते हें, ८०१,६० 
तक वह आपको ठण्डा लगता है, ६६१, ६€७”में आपके शरीर इतना गर्म 
होनेसे न ठण्डा न गर्म, जितना ही तापमान ऊपर उठता जाता है, पानीकी 
गर्मी बढ़ती जाती हें--जितनी गर्मी बढ़ती जाती है, तापमापकर्यंत्रका 
पारा उतना ही ऊपर चढ़ता जाता हें । १५०”में आप हाथ रखना नहीं 
चाहते, २००”में और असह्य गर्मी । आपको आइचर्य होगा पानी खौलता 
क्यों नहीं ? आप इत्मीनान रखिये जिस तरह स्वच्छ करके आपने पानीको 
रखा हे, उससे उसको खौलनेकी नौबत नहीं आयेगी । खौलनेके लिये 
कण और धूलि चाहिये, जिससे हवाके प्रवेश श्रौर बुल्बुला बननेकी गुंजा- 
इश हो । आपके जलमें कोई विजातीय तत्त्व नहीं है, इसलिये उसे भी 
उससे डर नहीं । यह देखिये टेम्प्रेचर २१०” डिग्री फानंहाइटपर पहुँच 
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गया । सजग हो जाइये । क्‍या कहा--अश्रभी भी तो वैसा ही है। यह 
लो यह क्या हुआ ? सारा पानी बिना खौले यकायक भाष हो गया, 
देखिये २१२ फानेहाइट ( १००० सेंटीग्रेड ) हैं । 

इस तरह तापके परिमाणके परिवरत्तन--परिमाणात्मक परिवत्तेन--- 
ने एक खास सीमापर पहुँचते ही गणात्मक परिवत्तंन कर दिया, तरलको 
टेम्प्रेचर ठोस या भाप ( गेस ) बना दिया । 

२. तराजूका दुष्टान्त देखने, समभने में इससे भी सहल है । सेरका 
बटखरा रख एक बहुत अच्छे तराजूसे आप खसखस ( पोस्तेके दाने )- 
को तोलिये । पाव, दो पाव, तीन पाव, पंद्रह छटाँक, १५ छुटाँक ४ 
तोला, १५ छ॒ुटाँक ४ तोला ११ माशा, १५ छुटाँक ४ तोला ११ माशा 
७ रत्ती, १५ छ० ४ तो० ११ मा० ७ रत्ती, ७ चावल, १५ छु० ४ तोला 
११ मा० ७ रत्ती, ७ चावल, ७ खसखस तक धीरे-धीरे रखते जाइये, 
तराजूकी डाँडी सीधी नहीं होगी, किन्तु जेसे ही आप आखिरी खसखस 
रखेंगे, वह बराबर हो जायेगी, और उसके झागें एक खसखस बढ़ाते ही 
डाँडी गिर जायेगी । 

३. इसे भी छोड़िये, दूसरा दृष्टान्त लीजिये । चार पहलवान एक 

पत्थरको उठाना चाहते हें । सारी ताकत लगाकर हार गये, वह नहीं 
उठा । उस वक्‍त एक लड़का उधरसे गुजरा । लड़केके यह पूछनेपर कि 
क्या में भी हाथ लगा दूँ, तीन पहलवान हँस पड़ते हैँ, चौथेको जाने-अन- 
जाने वैज्ञानिक भौतिकवादकी गंध लग गई है, वह कहता हे--भ्राने दीजिये । 
लड़का हाथ लगाता है, पत्थर उठ जाता है। बाकी तीन पहलवान लडकेको 
भगवान्‌ या सिद्ध-पुरुष मानना चाहते हैं, वह उसके चरणोंमें दंडवत्‌ गिरना 
ही चाहते हें; किन्तु वह भौतिकवादी पहलवान कह उठता हें--ऐसी 
कोई सिद्धाई नहीं है, आखिरी थोड़ा-सा भार बँच रहा था, जिसे उठानेके 
लिये हम चारोंकी शक्ति बँच नहीं रहती थी, इसलिये हम उठा नहीं 
पाते थे । 
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४. और उदाहरण लीजिये। स्टोवमें आप हवा भर रहे हे । भरते 
ना रहे हैं, भरते जा रहे हें, पूरी हवा भर दी गई है, स्टोवकी सूई खतरे- 
की लाल लाइनपर पहुँच गई हैँ । होशियार हवा भरनेवाले गुणात्मक 
परिवत्तंनवादी होनेके कारण आप समभ गये कि अ्रब इसकी उदरपूर्ति 
हो गई । आपका साथी भगवान्‌दास कोरा भाग्यवादी, ब्रह्मवादी-क्मे- 
वादी, या मायावादी-शन्यवादी हैँ । वह आपके जरासा हटते ही जलते 
स्टोवमें एक ही पिचकारी और कसता हैँ, स्टोव फटनेका धड़ाका होता 
हैं। आप दौड़कर देखते हें, घरमें आग लग रही हैं, भगवान्‌दास जलते 
कपड़ोंमें तड़फड़ा रहा हैं। खेर आप किसी तरह गीले कपड़ेकी मददसे 
भगवान्‌दासकों बुभाकर बाहर निकालते हें। अस्पतालमें जाकर वह 
बच जाता हैं। चज्भा होनेपर भगवान्‌दास कहता हें--भाई ! मेने 
तो आधी फूँक भरभी हवा नहीं डाली होगी, भगवान्‌ने किसी पुरिबले कर्म- 
का फल दिया । आप कहते हें--इसी जन्मके कर्मका फल है, वह आधी 
फूँक हवाका परिमाण गृणात्मक परिवत्तंन करनेकी सामथ्यं रखता है। 
भर यदि भगवान्‌दास--भाई ! लगानेमें अनुप्रासका आनन्द तो जरूर 
मिलता है; किन्तु कितनी बार मेंने आपसे प्रार्थना की कि इस सनीचरे 
नामको बदलो---उसी गुणात्मक परिवत्तंनको आपने भक्ष्य-साधक स्टोवका 
भक्षक रूपमें परिवत्तन देखा । 

( ४ ) मन--मस्तिष्क और चिन्तत स्मरण आदिकी क्षमता- 
क्रिया---जिसे कि हम मन कहते हें--का क्‍या संबंध हैं, इसके बारेमें हम 
भ्रन्यत्र”' काफी कह चके हें । इसलिये उन बातोंको यहाँ दुहरानेकी जरूरत 
नहीं, साथ ही 'जीवन और भूत पर लिखते वक्‍त हम अ्रपनी स्थिति साफ 
कर आये हैं, कि जीवन भूतसे उत्पन्न है, किन्तु भूत ही नहीं है । जीवन 
भ्रौर मन एक ही घटनाका दूसरा पहलू, अथवा साधारण जीवनका उच्चतर 


* “दिदवकी रूपरेखा । 
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विकास हैं । पावलोफ़ने इस सदीमें मस्तिष्ककी अ्रंधेरी कोठरीमें घुसकर 
उसे देखनेका काम शुरू किया । पिछले चालीस वर्षोमें उसके कितने ही 
भागोंको आलोकित जरूर किया जा सका है, किन्तु मस्तिष्ककी पीली 
मज्जाके करोड़ों सेलोंका रहस्य इतनी जल्दी नहीं खोला जा सकता । 
तो भी गवेषणाञ्रोंका जो कुछ फल मालूम हुआ है, उससे पता लगता है 
मनकी भिन्न-भिन्न क्रियामें मस्तिष्कके भिन्न-भिन्न भागोंके सेल-समुदायों- 
से संबंध रखती हें । एक अकेला सेल भ्नलग करके अ्निद्चित काल तक 
अनुकूल श्रहारके साथ रखा जा सकता हे, किन्तु उस वक्‍त वह अपनी 
सारी अद्भुत शक्ति खो बठेगा, और एक साधारण एकसेलीय प्राणी-- 
अ्मोय्बा--जैसा जीवन व्यतीत करेगा । इसलिये कहना चाहिए कि 
मस्तिष्क इन सेलोंका योग मात्र नहीं है, यहाँ परिमाण-संबंधी 
परिवत्तनसे गृणात्मक परिवत्तन होता हें“--शऔऔर मस्तिष्कके करोड़ों सेल 
वह काम करते हें, जिसे उन सेलोंकी वेयक्तिक क्षमता अलग-अलग 
नहीं कर सकती। नालंदाके दाशेनिक धमंकीतिं (६०० ई० )के 
शब्दोंमें--- -एकसे कोई एक वस्तु नहीं होती, ( बहुतसे हेतुओंकी ) 
सामग्रीसे सबकी उत्पत्ति होती हैँ।” “उनकी संहति ( संघात ) में 
हेतुता हैँ ।” 

मनके बारेमें विचार करनेके लिये कुछ भी आगे बढ़नेसे पहिले यह 
ख्याल हटा देना चाहिये कि मन एक खास तत्त्व है, जो फूलकी तरह अपने 
भीतरसे चिन्तन-स्मरण आदिकी सुगंधि निकालता रहता है। आधु- 
निक मस्तिष्क-विद्या-विशारद मनोविज्ञानवेत्ता मनको एक द्रव्य नहीं, 
बल्कि घटना-प्रवाह मानते हें। जीवन और मनकी तुलना करके देखिये 
तो मालूम होगा, मन तभी तक रह सकता है, जब तक कि जीवन है । 


* “न किचिदेकमेकस्मात्‌ सामग्रच्ाः सर्वसम्भवः ।” प्रमाणवात्तिक 
३॥५३६; संहतो हेतुता तेषाम्‌--बहीं २२८ 
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जीवनके न रहनेपर मन ( चिन्तन, स्मरण )का रहना बिलकुल असंभव 
है । खैर, इसे तो आप फजूल वक्‍त लेना कहेंगे । किन्तु यह ख्याल रखिये, 
कि परीक्षासे यह सिद्ध हो चुका है, कि मन शरीरके मरनेसे पहिले मर 
जाता है, इस तरह हमारे यहाँ के नेयायिकोंकी व्याप्ति-- जहाँ-जहाँ 
धूम वहाँ वहाँ आगकी तरह “जहाँ-जहाँ मन वहाँ-वहाँ जीवन” तो ठीक 
उतरती है; किन्तु जिस तरह “जहाँ-जहाँ आग वहाँ-वहाँ धूम को गलत 
व्याप्ति ( अ्र-व्याप्ति ) कहेंगे, क्योंकि निर्धम आग भी देखी जाती है; 
उसी तरह “जहाँ-जहाँ जीव वहाँ-वहाँ मन” ( चिन्तन, स्मरण. . ) 
भी अव्याप्ति है; क्योंकि जीवन-चिह्न, शरीरकी उष्णता श्वास-प्रद्वास- 
के बंद होनेके पहिले ही चिन्तन-स्मरणकी क्रियायें समाप्त हो जाती हें-- 
“मन” मर जाता है । यही नहीं कि मनके बाद भी शरीर जीता देखा जाता 
है, बल्कि बाज वक्‍त तो शरीरके मर जानेपर भी,---हिटलरके बंब 
द्वारा ध्वस्त ग्राममें एकाध बच गये दुधमुहे बच्चेकी भाँति शरीरके कुछ 
सेलोंको जिन्दा रहते देखा जाता है, यद्यपि यह दुधमुहा बच्चा' देर तकका 
मेहमान नहीं होता--मुर्दोके नाखून श्लौर केश जो कभी-कभी बढ़े पाये 
जाते हें, वह इसीके दृष्टान्त हें । वस्तुतः जिसे हम शरीर कहते हें, वह 
अरबों स्वतंत्र-सजीव सेलों ( हाँ, यदि हमारे शरीरके किसी सेलको 
निकालकर खास रसमें रखें तो वह अ्निश्चित काल तक एकसेलीय जन्तु- 
की तरह जीवित रहेगा )--का संघात है । ये सेल अलग-झ्रलग उस 
शक्तिको नहीं पैदा कर सकते, जिसे हम मनका नाम देते हें; कितु उनकी 
संहतिमें हेतुता होती है और गृणात्मक परिवत्तनसे चिन्तन-स्मरण जेसी 
'अख्भूत शक्ति ( >>मन ) पैदा हो जाती है। पंकज ( कमल-फूल ) 
पंकसे पैदा होता है, किन्तु वह पंक नहीं है; मन भी पंकज ( पंकसे पेदा 
हुआ ) है, कितु वह पंक नहीं । जेसे कमलके रूप-गुणको देखकर उसे 
स्वर्गसे टपका मानना पंकके साथ घोर अन्याय और अपनेको जड़-भरत 
साबित करना है, उसी तरह मनको आसमानसे टपकाना भी जड़-भरत 
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बनना है; भ्रथवा “रोटी खाइये घी-शक्कर की कहावतके अनुसार दूसरों- 
को धोखा देना है । 

एक बार फिर भूतके उदर-गह्रमें हम आपको ले चलना चाहते 
हैं । एलेकट्रनको प्रोटन्‌ ( हाइड्रोजनजके नाभिकण )के गिदे निरन्तर 
नृत्य करनेके बारेमें हम कह आये हैं । पिछले युद्धके बाद वेज्ञानिक कंसे 
इस प्रोटनके जबर्दस्त किलेको भी तोड़नेमें समर्थ हुए, इसे दूसरी जगह 
देखिये । यहाँ संक्षेप्में इतना ही समभिये कि वह प्रोटन भी तोड़नेपर 
एलेक्ट्रन और पोजिट्रन्‌ ( पोज़िटिव८">धन बिजली )से युक्त मिला, 
और अरब वैज्ञानिकोंने एलेक्ट्रनके नामको और वैज्ञानिक बनाते हुए उसे 
निगोट्रनू, ( निगेटिव--ऋण बिजली कण नाम दे दिया। एलेक्टन, 
निगोट्न्‌ ) न्यूट्रन इन “प्रारम्भिक” इकाइयोंसे कैसे विश्वका विकास हुआ, 
इसके बारेमें भी हम यहाँ दूर तक नहीं जा सकते । ये भिन्न-भिन्न परि- 
माणमें मिलकर ( परिमाणात्मक परिवत्तेनसे ) गुणात्मक परिवत्तेन करते 
हुए हाइड्रोजन, कार्बनू, रेडियम जेसे परस्पर भिन्न स्वभाववाले ६२ 
रसायनिक मूलतत्त्वों ( परमाणुओञ्रों )को विकसित करते हेँ। ये पर- 
माणु मिलकर शअ्रणुओ्रों, श्रण-गच्छकों तथा भिन्न-भिन्न रसायन-योगों-- 
जल (ओ १ हा २ ), नमक आदि--को बनाते हें । खेर, इस योगके 
बनानेमें तापमानका खास महत्त्व हैं। तापमानके परिमाणके परिवरत्तनसे 
कंसे जलमें गृणात्मक परिवत्तंन हो वह ठोस बरफं तथा गेसरूपी भापमें 
परिवतित हो जाता है, इसे हम बतला आये हें । लेकिन इस तापको 
ढूँढ़नेके लिये मशाल लेकर बाहर भटकनेकी जरूरत नहीं । भूत ( भौतिक- 
तत्त्व )की गतिका ही नाम ताप है; और वह गति भूतमें स्वाभाविक 
है--गतिरहित भूत कहीं नहीं पाया जा सकता | एलेक्ट्रन १,८5२,६२८ 
मील प्रति सेकण्डकी चालसे चक्कर काटता हैँ । रेडियमसे स्वतः सदा 


* “विद्ववकी रूपरेखा । 
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निकलने वाले कणोंमें एक श्रल्फा-कण भी हैं, यह एलेक्ट्रनुकी गतिके सामने 
छकड़ा हँ--सि् १०से १५ हजार मील प्रतिसेकण्ड चलता है; किन्तु 
जानते हैं वह कितना गर्म होता हैं--५० अरब डिग्री सेंटीग्रेड ( फाने- 
हाइट करनेमें और ज्यादा डिग्री होगा ), उसके सामने सूयेकी नाभिपर- 
की ४ करोड़ डिगरीवाली गर्मी हिमालयकी सर्दी हैं। हाँ, तो गतिज-गर्मी 
संघर्ष -+समागम कराती है। परिमाणके परिवत्तेनसे गृणमें परिवत्तेन 
होता है । पृथिवी दो अरब वर्ष पहले बहुत संतप्त थी, ताप गिरनेके साथ 
गुणात्मक परिवरत्तंन शुरू हुए और अन्‍न्तमें जीवनकी आगमनीके लायक 
तापमान हुआ ।--जीवन ०” सेंटीग्रेड ( ३२” फार्नहाइट) से १००" 
( २१२ फारनहाइट ) तक जीवित रह सकता है। और १०० सेंटीग्रेडपर 
थोड़े समय तकके लिये जीवित रहनेवाले बेक्टीरिया और विरस्‌ हें, जिन्हें 
भूत और जीवकी बीचकी कड़ी माना जाता है । तापमान जीवनपर क्या 
प्रभाव रखता है, इसे में अपनी पुस्तक 'विश्वकी रूपरेखा से उद्धुत 
करता हँ--करना ही चाहिये, नहीं तो आप लोग समभकने लगेंगे कि 
अपनी पुस्तकका विज्ञापन देकर उसे बिकवाना तथा नफा कमाना 
चाहता हे। नफेकी बात किसी हिन्दी-लेखकसे पूछियें और उद्‌- 
धुत करनेका एक यह भी मतलब हे: क्‍या जाने दुनियाके इस महा- 
तूफानमें “विश्वकी रूपरेखा” कहाँ रहे और “वैज्ञानिक भौतिकवाद' 
कहाँ ?-- 

प्रोफेसर हटंविगने मेंडकोंपर तापमानका प्रयोग किया है। उन्होंने 
एक ही मेंडकके एक ही दिन दिये अंडोंको चार भागोंमें बाँटा। चारों 
भागोंको क्रमशः ११.५१, १५?, २०? और २४“ सेंटीग्रेड तापमानके पानीमें 
पाला | तीन दिनके बाद देखा गया कि जहाँ प्रथम भाग दानादार भी 
नहीं बन सका, वहाँ चतुर्थ भाग अंडा फोड़कर बाहर निकलनेवाला था, 
और बाकी दो भाग बीचकी अवस्थामें थे। इसका अर्थ यह हुआ कि 
ऊँचे तापमानमें जीवन-विकास शीकपघ्रतासे होता है । 
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“प्रोफेसर लोएबने ड्रोसोफिला मक्खीपर प्रयोग किया है । उससे 
पता लगा है, कि ३०० सेन्टी तापमानमें रखनेपर मक्खीको अंडा फोड़कर 
बाहर निकलनेसे मरने तकमें २१ दिन लगे; २०? सेन्‍्टीग्रेडमें श्रायु ५४ 
दिन रही और १०० सें०में १७७ दिन अर्थात आठ गुनीसे भी 
ज्यादा । 

“तापमान जीवनकी खेतीको शीघ्रतासे तैयार करता है, ऊपर ड्रोसो- 
फिलाके प्रयोगमें हर १०” डिग्रीपर जीवनकी श्रवधि ढाई और तीन गुनी 
बढ़ी है। यह भी ख्याल रखना चाहिये कि, १०० सेंटीग्रेडसे ऊपर जीवन- 
की अवधि ( १००"सें० ) तक तापमानमें हर दस डिग्रीपर रसायनिक 
तत्त्वोंके प्रभाव भी दुगुने-तिगुने हो जाते हें । 

“तापमानका आयुपर जिस तरहका प्रभाव हम मक्खियों, मेंडकों 
तथा दूसरे निम्न प्राणियोंपर पाते हें, वही चिड़ियों, स्तनधारियों, 
मनष्योंपर नहीं पाया जाता । कारण उनके शरीरकी बनावट ऐसी 
है, कि उनके शरीरका तापमान एक खास परिमाणसे ऊपर नहीं जाने 
पाता । गर्मियोंमें एककी जगह तीन-तीन गिलास पानी जो हम 
पीते हैं, वह ठेम्प्रेचरको ६६", ६७? फानंहाइट तक रोक रखनेमें ख्चे 
होता है ।” 

तापमानका जीवनपर प्रभाव कंसा होता है, यह तो समझ गये । 
पृथिवी पहिले शत्यंत उष्ण थी, फिर गर्मी कम होते-होते जब ऐसे ताप- 
मानमें आई, जहाँ कि जीवनका गुजर हो सकता है, तो जीवन उत्पन्न 
हुआ, ओर पृथिवीके तत्त्वोंसे ही उत्पन्न हुआ । कैसे हुआ, इसके लिये हम 
मजबूर हैं, विश्वकी रूपरेखा”को देखनेकी सलाह देनेके लिये। श्र-जीव 
रसायनिक रसयोगसे गुणात्मक परिवत्तनके साथ एक नया |तत्त्व “विरस्‌”' 
या बेक्टीरिया पैदा हुआ । फिर क्रमहाः एक सेलवाला प्राणी अस्तित्वमें 


* ५४७]+प४५. 
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आ्राया । फिर एकसेलीय अ्रमोयूबा, और अनेक-सेलीय क्षुद्र कीटसे अ्ररबों 
सेलोंवाले मनुष्य तक । आज भी हमारे शरीरके किसी सेलको शरीरसे 
बाहर जिन्दा रखा जा सकता हैँ। सेल॒के जिन्दा रखनेकी एक प्रक्रिया वह 
है, जिसे सन्‍्तान प्रसव कहते हें; जिसमें पति, पत्नीके एक-एक सजीव 
सेल आपसमें मिलते हैं, और उदरमें तथा बाहर आहार प्राप्तकर पृत्र 
या पृत्रीके रूपमें साकार हो हमारे प्रेम, तथा योग्यताके अधिकारी बनते 
हैं । दूसरा तरीका डाक्टर केरेल ( अमेरिका ) जसे वज्ञानिक इस्तेमाल 
कर रहे हं--डाक्टर केरेलने मुर्गकि हृदयके एक सेलको एक खास रस- 
में २० सालसे जीवित रखा है, उसकी जिन्दगी एक सेलवाले अमोयबा 
जैसी है ।--स्मरण रखना चाहिये, मुर्गीकी औसत आयु सिर्फ पाँच साल- 
की होती है । 

इसी गुणात्मक प्रक्रियासे मानव तकके विकासके समभनेके लिये 
हमें प्राणि-शास्त्रियोंके प्रयोगसिद्ध एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त जाति-परि- 
वत्तन को थोड़ासा समभ लेना चाहिये । 

(५ ) जाति-परिवत्तंन--हमने अ्न्यत्र इसके बारेमें लिखा हें-- 
“झ्रानुवंशिकताका प्राणीके निर्माणमें” बहुत हाथ है, तो भी उसकी 
दीवारमें कुछ छिद्र हें, जिसके कारण नई जातियों या श्रेणियोंका प्रादु- 
भाव होता रहता हैं। व्यक्तिमें नये रूप-गुणका प्रादुर्भाव दो तरहसे 
होता हं--एक अभ्यास या कृत्रिम रीतिसे--जैसे अशिक्षित व्यक्ति 
अध्ययन और अध्यवसायसे शिक्षित बन जाता है, अथवा दुर्घटनासे आदमी 
लगड़ा-लूला हो जाता हूँ। ये परिवत्तंन ऊपरी तथा एक शरीर ( पीढ़ी ) 
तक ही सीमित रहते हैं । डाक्टरका लड़का सिरफ़ इसलिये डाक्टर नहीं हो 
सकता, कि वह डाक्टरका लड़का है । इसका मतलब यह हैं कि अभ्यास 


* (७2960]0. 
१ ज़्यादा जाननेके लिये देखिये “विद्वकी रूपरेखा” । 
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भ्रौर अ्ध्यवसाय द्वारा प्राप्त गण आनुवंशिक नहीं बनते। एक दूसरी 
तरहका परिवत्तंन है, जो कि स्थायी होता है, इसे जाति-परिवत्तन कहते 
हैं । यह परिवत्तन ऊपरी नहीं, प्राणिके अन्तस्तम जनक-बीज ( जेनस्‌ )-- 
में होता है, जिससे नवीन वस्तुका प्रादुर्भाव होता है। नवीनताका प्रादुर्भाव 
ही विकासका आधार है। 

“मेंडल की जाति-परिवत्तेन संबंधी गवेषणायें डाविनको अज्ञात 
थीं, इसलिये विकासका अर्थ वह अ्रविच्छिन्न शान्त प्रवाह--सपेंगति--- 
लेता था। विकास, वस्तुतः, अविच्छिन्न नहीं है, बल्कि विच्छिन्न 
कदान है ।” 

जनक-बीज या जेनस्‌ ही एक पीढ़ीके आन्‌वंशिक गृणोंकों दूसरी 
पीढ़ीमें पहुँचाते हैँ । इन्हीं जनक-बीजोंमें परिवत्तेन जब और जितने 
परिमाणमें होता है, तब और उसी मात्रार्में जातिमें परिवत्तन होता है । 
जनक-बीज और जाति-परिवत्तेनके विषयमें हम दूसरी जगहाँ लिख 
चुके हे। मनुष्यका शरीर अरबों सेलोंका एक परिवार है। हर सेलमें 
एक नाभिकण होता है। हर “नाभिकण'"में रस्सीके टुकड़ों जेसी कोई 
चीज ( क्रोमोसोम ) होती--( सेलकी भाँति इसका रूप भी बदलता 
रहता है ) । इसकी संख्या मनुष्यमें ४८५ है ( खून या मांसकी परीक्षाकर 
इन क्रोमोसोमोंकी गिनतीसे वह किस प्राणीका मांस या खून है इसे बतलाया 
जा सकता हैँ। ) क्रोमोसोम्‌के धागेमें कुछ हजार छोटे-छोटे मनके पिरोये 
रहते है, जिन्हें कि जनक-बीज ( जेनस्‌ ) कहते हें । अमेरिकन वेज्ञानिक 
मोगनने फलोंकी मक्खी ड्रोसोफिलाके प्रयोगसे जनक-बीजके रहस्यको 
खोज निकालनेमें बहुत सफलता पाई है। महीनेमें दो और सालमें २४ 
पीढ़ी तेयार हो जानेसे ड्रोसोफ़िलाके पीढ़ीसे पीढ़ीमें जनक-परिवत्तेनका 
भ्रध्ययन बहुत सुगम हूँ । मोगेनने कितनी ही लाख मक्खियोंकी आनु- 
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वंशिकताका लेखा तैयार किया हैं । जनक-परिवत्तंनसे जो आनुवंशिकता- 
परिवत्तंन होता है, इसे ही जाति-परिवत्तेन कहते हेँं। मोर्गनने अ्रपनी 
इन मक्खियोंमें चार सौके करीब जाति-परिवत्तन देखें; इन चार सौ 
जाति-परिवत्तनोंमेंसे बहुतोंका श्रध्यपन करनेसे मालूम हुआ हैं कि वहाँ 
जनक-बीजों ( जनकों )के चार समूह हें--अश्रर्थात्‌ समूहोंकी उतनी ही 
संख्या है, जितने कि ड्रोसोफिलाके नाभिकणमें क्रोमोसोम्‌ होते हें । एक- 
एक समूहमे जनक-बीजोंकी संख्या क्रोमोसोमकी लंबाईके अनुसार होती 
है, और उसे अणुवीक्षणसे हम देख सकते हें । 

ड्रोसोफिलामें हर लाखपर २८ से ६१ तक जाति-परिवत्तेनवाले 
व्यक्ति पाये गये हे । लेखा लगानेसे पता लगता है कि एक हज़ार वर्ष 
के समयमें ड्रोसोफ़िलाके सभी जनक-बीज बदल जाते हें। १४५ दिनमें 
नई पीढ़ी तेयार करनेवाली, तथा सनन्‍्तान-प्रसवमें लासानी ड्रोसोफ़िला 
मक्‍्खीमें जाति-परिवत्तंनकी गति बहुत तीत्र है । मुलरने एक प्रयोग 
द्वारा जाति-परिवत्तनकी प्राकृतिक गतिको १५० गुना तक कर दिया, 
और इस प्रकार एक लाखपर ४२०० से €१५० जाति-परिवत्तंन किये 
जा सके--प्रर्थात्‌ ऐसा होनेपर छे वर्षमें सारी मक्खियोंके जनक-बीज 
बदल जावेंगे । ड्रोसोफ़िलाकी सारी जातिके जाति-परिवत्तेनमें कितना 
समय लगता हें, हमें यहाँ उससे मतलब नहीं है; मतलब इससे हैं कि 
जाति-परिवत्तेन होता है, और सिर्फ स्प-गतिसे नहीं; बल्कि मेंडक- 
कृदानकी तरह यकायक होता हैं । 

( ६ ) मनुष्य शर उसके समाजमें गुणात्मक परिवत्तेन--समाज- 
में गुणात्मक-परिवत्तन होता है, इसीको हम सामाजिक-क्रान्ति कहते हैं । 
यह जबसे पृथिवीपर मनुष्य आया तबसे हो रहा है, यद्यपि मस्तिष्कका 
मालिक मनुष्य प्रकृतिके काममें अक्सर बाधा डालना चाहता है; कितु 
वह होता ही रहता है । हमने इस परिवत्तंनकों अपने मानव-समाज ' में 
सविस्तार दिया हैं। इस तरहके परिवत्तंनको और नजदीकसे देखना 


प्रतिषंधका प्रतिषेध श्द७ 


चाहते हों, तो अ्रपने सामने मौजूद किसी घरकी तीन पीढ़ीको गौरसे 
देखिये । मेरा अपना उदाहरण लीजिये-- 


१. नाना ( रामशरण पाठक, पल्टनके सिपाही )-- हमारी पल्टनका 
बलिया जिलेवाला राजपूत डाक्टर क्रिस्तान था, उसकी स्त्रीनें उसे छोड़ 
दिया। क्‍यों ? वह अंग्रेजोंके साथ चाय पीता था ।” 

२. पिता (गोवर्धन पाँडे! ) पूजा पाठके बहुत पाबंद; किन्तु 
अपने हलवाहे चिनगी चमारकी लाशको लोगोंके बुरा माननेपर भी ४० 
मील दूर गंगा तटपर फूँकनेके लिये ले गये, और 

३. बंदा ( राहुल सांकृत्यायन )--भ्राप लोगोंके सामने नंगा खड़ा 
है। न हिन्दुओओंके भक्ष्याभक्ष्यको मानता, न धर्मे-श्रधम, न जात-पाँतको । 
बेचारा बलियावाला डाक्टर तो अंग्रेजोंके साथ चाय पीता था; यहाँ 
अंग्रेजोंकी भी पी जानेके लिये तेयार हैं। और ? रामशरण पाठक और 
गोवर्धन पाँडेके एक-एक सेलकी परंपराको आगे ले जानेके लिये लोलाको 
उसने सहयोगिनी बनाया, जो कि पाठकजी, पांडेजी दोनोंके विचारके सोलहो 
आना ्रिस्तान” म्लेच्छ रूसी स्त्री हे । 

मानव समाजमें गुणात्मक-परिवत्तंनके लिये उसके जंगली, बबंर, 
सभ्य ( सभ्यमें सामन्तवाद, पूँजीवाद, समाजवाद ) अवस्थाओ्रोंको देखने- 
से मालूम होगा कि इन अवस्थाओरंमें गुजरनेपर किस तरह रूढ़ियाँ, आर्थिक, 
धार्मिक ढाँचे बदलते गये हें । 


[३ | प्रतिषेधका प्रतिषेध- 


इन्द्रवादके ध्वंस-रचना कार्यकी तीसरी सीढ़ी प्रतिषेधका प्रतिषेध 


* दादाकों न देखने तथा समझ होनेसे पहिले माँके मर जानेसे उनका 
दृष्टान्त नहीं दे सका । 
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है । विनष्ट-विलीन वस्तु ( घटना-प्रवाह )के उत्तराधिकारी या स्थाना- 
पन्नको प्रतिषेध, निषेध, कहते हें । यद्यपि प्रतिषेधका नाम कर्णकटुसा 
प्रतीत होता है; किन्तु साथ ही उसका महत्त्व बहुत बड़ा है; यह इसीसे 
पता लगेगा कि विश्वकी हर एक प्रगति, हर एक विकासमें इसका होना 
जरूरी है । एक पीढ़ी पहली पीढ़ीका प्रतिषेंध करती है, फिर इस नयी 
पीढ़ी ( प्रतिषेध )का प्रतिषेध अगली करती है । वेज्ञानिक भौतिकवादकी 
ही ओर देखिये-- 


पुराण भौतिकवाद 
| 
यांत्रिक भोतिकवाद 


फ 
वैज्ञानिक भौतिकवाद 


प्राचीन भौतिकवादका प्रतिषेध सत्रहवीं-अठारहवीं सदीके यांत्रिक 
भौतिकवादने किया, और उसका प्रतिषेध वैज्ञानिक भौतिकवादने; गोया 
वैज्ञानिक भौतिकवाद प्रतिषेधका प्रतिषेध हे । 


ओर, 


अलग-अ्रलग वेयक्तिक सम्पत्ति -> 
पूँजीवादी वेयक्तिक सम्पत्ति -> 
समाजवादी सामूहिक सम्पत्ति 


पूँजीवादने अलग-अलग छोटे-छोटे व्यवसायियों, शिल्पियोंकों हटा- 
कर उत्पादनके साधनों तथा व्यवसायको पूँजीवादी संगठनके हाथमें दे 
दिया । समाजवाद उसका प्रतिषेधकर प्रतिषेधका प्रतिषेध बना! 
माक्‍्सेने इस नियमके कामको दिखलाते हुए कहा है'-- 


लाल >ब्ाम्पमनकः 





ँ 


(जाओ (42८7४ ॥06070), ४०!. 7, 7. 8536-37. 


प्रतिषंधका प्रतिषेध श्ब्ह्‌ 


“एक पूँजीपति कई [ पूँजीपतियोंको ] मारता हैं। चंद ( पूँजी- 
पतियों ) द्वारा बहुतसे पूँजीपतियोंके इस प्रकार हो रहे हड़पन या केन्द्री- 
करणके साथ-साथ वह लगातार बढ़ते हुए पेमानेपर झ्रागे बढ़ता जाता 
है--श्रमका सहयोगी ( सामूहिक ) तौरपर प्रयोग, जान-बूककर साइंसकी 
यंत्र-चातुरीका विनियोग, भूमिका ठीक तौरसे कर्षण, श्रमके साधनोंका 
सिर्फ साभेमें ( सम्मिलित ) तौरपर ही इस्तेमाल होने लायक बन जाना, 
सम्मिलित समाजीकृत श्रमके उत्पादन-साधनोंके उपयोग द्वारा सभी 
उत्पादन-साधनोंमें मित-व्ययिताका इस्तेमाल ! . . . . उत्पादन-साधनोंका 
केन्द्रीकरण ( चंद हाथोंमें एकत्रित होना ) तथा श्रमका समाजीकरण 
( वैेयवितक नहीं व्यवस्थित समाजके रूपमें उपयोग ) आखिरमें एक ऐसे 
स्थानपर पहुँच जाता है, जहाँपर वह अपनी पूँजीवादी खोलके प्रति- 
कूल हो जाता हैं। यह खोल फट जाता है। पूँजीवादी वैयक्तिक 
संपत्तिका ( मरण- ) घंटा बज जाता है और हड़पक हड़पित हो 
जाते हैं ।” 

सामन्तवादी यूगकी वेयक्तिक संपत्तिको पूजीवादने हड़पा, उसका 
प्रतिषंध किया, उसने पूँजी--लाभ--को वेयक्तिक रख श्रमको समाज- 
बद्ध किया । एक ही जगह दो विरोधी व्यवस्थाओओंका समागम हुझ्ना । 
दोनोंमें टक्कर लगी । गुणात्मक परिवत्तंनसे एक नया समाजवादी समाज- 
शोषक-शोषित-रहित समाज--पैदा हुआ, जिसने पहलेके प्रतिषेध 
( पूंजीवाद )का प्रतिषेध कर दिया। 

विरोधि-समागम होनेपर ही संघर्षद्वारा गुणात्मक परिवत्तंन होता है, 
जिसका ही परिणाम प्रतिषेधका प्रतिषेध होता है। यह विरोधि-समागममें 
जिस अंश, जिस-जिस रूपमें होगा, उसीके अनुसार वह अपनी असली 
क्रियाप्नोंको करानेमें सफल होगा | प्रश्न हो सकता है--जिस तरह 
पूँजीवादको समाजवादने प्रतिषेध किया, क्‍या इस प्रतिषेध ( समाजवाद )- 
का भी कोई प्रतिषेध नहीं होगा, क्या यहाँ प्रतिषेध-प्रतिषेघका नियम 


१६० वेज्ञानिक भौतिकवाद 


लागू नहीं है ?--लेकिन यह प्रश्न गलतीसे किया गया है। प्रतिषेध 
प्रतिषेधके सवालको हम बीचसे नहीं उठा सकते। हमें उसे विरोधि- 
समागमसे पहले शुरू करना होगा । प्रश्न होगा--समाजवादी---या 
उससे आगेके साम्यवादी--समाजमें क्या विरोधि-समागम होगा ? 
निश्चय ही ( शोषक-शोषित- ) वर्गहीन साम्यवादी समाजमें वर्गे-संघर्ष 
नहीं होगा, इसलिए वहाँ इस तरहके विरोधि-समागमकी संभावना नहीं । 
वहाँ विरोधि-समागम उस वक्‍तकी साइंस-यंत्र-चातुरी तथा प्राकृतिक 
शक्ति और क्षमताके साथ होगा, जिसका परिणाम मानवकी क्षमताका 
ग्रधिक और अधिक विकास होगा । किस तरह, किस दिशा में ?---यह 
प्रश्न गुणात्मक-परिवत्तेनवादीसे नहीं किया जा सकता, यदि आपका 
वसा विश्वास है, तो इसे किसी भुगुसंहितावालेके पास ले जाकर अपनी 
भ्रकलका दिवाला बुलवाइये । 

“प्रतिषेधका प्रतिषेध” कठघोड़ेके नाचकी तरह उसी चकक्‍करपर 
नहीं बल्कि चक्‍करदार सीढ़ीकी भाँति ऊपर और ऊपर जाते पथपर होता 
है, यह बतलाते हुए माक्‍्सने बतलाया-- 

“पहिली ( पूँजीवादकी सफलताकी ) अवस्थामें थोड़ेसे ( परस्वत्व ) 
अपहरण करनेवालों द्वारा जनताकी एक शअत्यन्त भारी संख्याको वंचित 
करना ( हड़पना ) था; दूसरी ( समाजवादकी सफलताकी अवस्था )- 
में. . .जनताकी एक श्रत्यन्त भारी संख्या द्वारा चंद-अपहरण करने- 
वालोंको वंचित करना हे ।” 

प्रतिषध-प्रतिषंधके नियमको दर्शनके इतिहासमें देखें तो इसके 
बहुतसे नमूने मिलेंगे । याज्ञवलक्यथ ( ७०० ई०पू० )से असंग ( ४०० 
ई०पू० )के ग्यारह सौ सालोंमें प्रतिषेध-प्रतिषेध निम्न तौरसे चल 
रहा था-- 


“ (.2[09, ४०)!. 4, 9. 289. 


प्रतिषंधका प्रतिषंध १६९१ 


वैदिक कर्मकांड->याज्ञवल्क्य ->कपिल ->बुद्ध ->अफलातू -> असंग 


आर आगें-- 


हि ->दिग्नाग ->धर्मकीति 
>>गौड़पाद ->शंकराचार्य 


और भारतीय न्यायशास्त्रमें प्रतिषेधके प्रतिषेध--- 


नागार्जुन*- 


( १७५ ई० ) 


है 


आ 


दिग्नाग *«-« 
( ४२५६० ) 


धर्मकीतिं <- 
( ६०० र्ई० ) 
। 


ज्ञानश्री <- 
( ७२५६० ) 
॥ ४ 


अनननीनीनापननन नमन न 


( वादरहस्यकार ) 


( १५१०० र्डृ ० ) 


हि के 


( २५० ई० ) 
| 


>वात्स्यायन 
( ४०० ई० ) 


->उद्योतकर 





( ४०० रड ० ) 





वबाचस्पति 
( ८४९ र्ई० | 
उदयन 

( ६८४ ई० ) 


।' 


हाँ, यहाँ प्रतिषेध-प्रतिषेधका मतलब यह न समभिये कि एकने दूसरेके 
सारे दर्शनका प्रतिषेध कर दिया, प्रतिषेध उसी अंशमें हुआ, जितनेमें 


विरोधि-समागम हुआ था। 


पारिभाषिक शब्द 


अति भौतिकवादी 
अति भौतिकशास्त्री 
अ्रध्यात्मवादी | 2९487) 
ग्रनीववरवाद--.00298॥0 
अनुदार--(,0082/ए०/ए८ 
अवयवी--४४४0]€ 
आकृति-704/70 
आचार-विचार---(072॥7ए 
आचार-शास्त्र---4708 
ग्ात्मा--$800/, 8|)॥7 
आन्‌वंशिकता---7९7८0॥0ए 
उदारवाद--].702॥9[9॥7 
उपयोगितावाद--00[89॥- 
[॥॥0 
ऋण--५४८2०४/ए८ 
ऋणात्मक बिजली--२८२०00# 
एलेक्ट्रोन---४८४०४४07 का ही 
पुराना नाम 
कल्पनामय---0०४2८ 
काय--न्‍ीट्टा 
कार्यकारणसम्बन्ध--(.05००।ए 
गति--(0६00 


| /28|00ए- 


गुण--(१५७०/ए 
गुणात्मक परिवत्तन--(१५७॥४- 
(५९ ८0272 
गहामानव---(३४ए८-74॥ 
घटना--ए27॥$ 
घटना-प्रवाह--2/0 0658 
चिंतन--(,07/ह7]200॥ 
जगत्‌--07/ए९।४८ 
जनक, जनकवीज---(७०४१ ८४ 
जाति--एछ7[ए८॥8%/ 
जाति-परिवत्तंन--४ पा20॥ 
जीवकोष--(.८!| (सेल) 
जीवन----.,/८ 
तत्त्व--/07707॥5 
तक शास्त्र---,0?2८ 
तापमान---7 ९४॥]72790प॥८ 
दर्शन--2/050[77ए 
देवशास्त्र---4९0]02ए 
धन---2090ए९ 
धर्म--९८॥४27[0॥5 
नारा--9]092%7 
नास्तिकवाद---/77287 


पारिभाषिक दब्द 


नियतिवाद--- )2(९8॥7॥॥$॥7 


निराकार--.6०४72८ 
नेगोट्रोन--४८2००४॥0॥ (परमा- 
णुके गर्भेमें स्थित तत्त्व ) 
न्यूट्रोो--४८ए४४०! (परमाणुके 
गर्भमें स्थित तत्त्व ) 
परम 


परम तत्त्व 
परमार्थ 


परमाणु---.00॥7 
#7वीद--0॥79॥ 
परिमाण--(१५५४॥॥॥ए 
परिवत्तंन--(/2॥2८ 
»शील--(92090]९ 
»+शीलता-(972८4०॥0ए 
पूजीवाद--(3[/9 शा] 
पूँजीवादी--(९.9]098 
पोज़िट्रोन्‌ू---20570709 ( परमाणु- 
के गर्भमें स्थित तत्त्व ) 
प्रकृति---५०/७९ 


प्रतिक्रिया 
प्रतिगामिता - 


प्रतिवाद---.07८9[5 
प्रतिषिघध---9८29007 
प्रतीयमानजगत्‌--2#070#7679& 
प्रत्यक्ष--2270९0007 


4 9509॥८ 


| २९०८०॥४ 


१९३ 


प्रभाववाद--292॥79॥3॥7 
प्रयोग--0॥2८(९८ 
प्रयोजनवाद--760९०।0727ए 
प्रवाह--(.00॥70पए 
प्राकृतिक नियम--४४पा 
[.9ण़ 
प्रामाण्य--४2[900ए 
[7009!९02८ 
प्रायिकता--2/0/990॥[ए 
प्रोटोन्‌ू--॥00/00 (परमाणुके 
गर्भमें स्थित तत्त्व ) 
बहुपति विवाह--?0ए४0॥ए 
बहुपत्नि विवाह---?0!ए 9 भरा ए 
वाह्य जगत्‌---]॥९600776798 
बेक्टीरिया---39८0८॥79 
भूत, भौतिक तत्त्व--४६(८। 
भौतिकवाद--४४८४४ शा; 
मज़हब---१९॥20#॥ 
मतवादीय--8८70]45/70९ 
मन--४४0 
मनुष्य मापवाद--?2/92702/87 
मानवता----सिप्रा]शया(ए 
मानस-प्रतिबिम्ब---१९०१९८४०/ 
मूर्धाभिषिक्त--.807272827 
यूथविवाह---(5700]-77727779 22 
यंत्रचातुरी--6९८४४४ (१८८ 


० 
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यांत्रिक भौतिकवाद---४ ९८४७॥- 
24 79/2298॥77 
लक्षण----(.9793८८ 
वस्तुवाद--१८३57 
बाद--7]685, ॥]7९0॥ए 
वास्तविकता--१९८०ए 


विच्छिन्न प्रवाह---]28207770प- 


0प5 
विज्ञान--$0९०7८९, (0 

3++वोद--ो 629]5॥7 
विरसू--४५7ए८७ 


विरोधसमागम | छम्ञाए ० ०)- 


विरोधिसमागम | [00श८5$ 

विरोधि-अन्तर्थापन-(2|)[909[68 

विश्लेषण--..)॥9]985 

विद्व---ए0772८४३८ 

वेदना---827590ए८ 

वेज्ञानिक भौतिकवाद---$ ८९॥0- 
4८ (३(९।४25॥7 

वेयक्तिक, व्यक्ति--70ए70प५] 


शारीरिक ब्रह्मवाद---]280#7028॥77 


इवेतपरिषद--९|।६८ [,042८ 
( थियोसोफी ) 
सत्य----7+प४ 


वेजञानिक भौतिकवाद 


सदाचार---/049[॥7ए 
समाजवाद---80०0ट८4॥॥ 
सम्पूर्ण---४४0]2 
संघ्ष---98702 27८ 
संतति, संतान--(/०0707:पाए 
संमिलित---0८0-०09८४ए८ 
संवाद,संश्लेषण--- 8 ५985 
संसारी---8९८८ए४/ 
साइनस--- 5८0८0८८ (विज्ञान) 
साकार---()0]९८४ए८ 
साभी--(/0-092/०४(ए८ 
सापेक्ष--१८।७४४ ४८ 
»7्रपी--+रि८।9ए॥ए 
साम्यवाद---( ५0077 
साम्यवादी----( ५0॥777फ75( 
सार--(,07/027[ 
सिद्धांत---7]8९07ए 
स्वचालित यंत्र ) .प0779- 
स्वयंवह यंत्र | ०77८ 


स्वभाव 

सन | (4205८ 
हाइड्रोजन---[9ए79702०0 
हेतुता 


हेतुवाद | (३57०7 


९2॥] ३॥5 


ए+%९॥ा८ा 5&शँ2& 


85 2700 70225 
[,&॥7॥ 


लि6९८) 
[प्रतक्माए #6फ९०१८०। 


१५20!(9॥८ 
प्र, ॥,८एए 


]०४॥ 7,0८5 


202ए06 (७.प९४ 
[', 6. ]2०६४०7 
]. 8. 8. 9027९ 


87 ]श्वा65 ]६॥॥$ 

8|# 5. 7२40॥9<757॥9॥ 
धर्मकीति 

शान्तिदेव 


ग्रंथ-सूची १९५ 


ग्रंथ-सचो 


॥॥९8४8 ०॥ #€प९०4८)१, 
(2702, ()7 ८2०१४ 
7[05077ए ०749फ 
77-)077789, 4,00फ्ञ४2 
छल्प्र92००, 3024॥8॥7 
52८९7॥72८ थभ्रात एं+6फ्रांभग, 
'॥#6 0)॥९८४८४ 0 'पिद्वापा९ 
(>८॥7797 7060]02ए 

[0ए एथ्वागापए 
(42497 6: ित[0॥॥0- 
ल्याटंशा 

5८0०7९०९ ० ॥,02९ 
शा 

छ58270९€ ० (ताईकरााए 
7॥05070३। 4)90८0#%/५ए 
72॥॥0507970ए $0+% ३ (0667 
॥४॥॥8। 


[700त0प८(०॥ (0 
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५६६ वैज्ञानिक भौतिकवाद 


श्रीहर्ष खंडनखंडखाद्य 
अलबरूनी ' अलू-हिन्द 
बुद्ध दीघ-निकाय ( हिन्दी ) 


मज्मिम-निकाय ( हिन्दी ) 
विनय-पिटक ( हिन्दी ) 
राहुल सांकृत्यायन बुद्धचर्या, विश्वकी रूपरेखा, 
मानव-समाज, दर्शेन-दिग्दर्शन 
भगवदगीता तथा महाभारत 


आलोचना व निवन्ध 


